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श्री राजा रामचन्द्र जी महाराज सिंहासन पर बैठकर 
निष्कण्टक राज करने लगे | वह अपने पिता राजा दशरथ की 
भाँति प्रजापालक थे । उनके सुशासन के ग्रताप से प्रजा बड़े सुख- । 
चैन से रहती थी और सारा कोशल-देश धन-धान्य से भरपूर था। 
किसी को भी कोई कमी वा कष्ट न था। प्रतिदिन नियत समय 
अपने सुयोग्य सन्त्रिमण्डल के साथ बैठकर अन्यमनस्क भाव से 
अपनी प्रजा की दशा और राज्य-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण 
किया करते | इससे जो समय बच रहता वह अपने भाइयों और 
जनकदुलारी सीताजी के साथ वात्तालाप में बिताते | 

कुछ समय इसी प्रकार बीत गया । सीतीजी ने गर्भ धारण 
किया | गर्भ के लक्षण दिखाई दिये | श्रीरामचन्द्र जी और उनकी 
माता कोशल्या जी के आनन्द की कोई सीमा न रही । राज-भवन 
के रहने वाले आनन्द के मारे फूले नहीं समाये । अयोध्या के नर 
ओर नारी अपने नये राजकुमार का दशन लाभ करने की आशा 
से बड़े प्रसन्न हुण ओर अपने अपने घरों में नानाप्रकार के उत्सव 
मनाने लगे | 


वल अधिलिलप कल कक ते 0पापाद। (वादा 00॥8००7, 9099 व- । 
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उपरोक्त घटना के छुछ दिन पीछे महपि ऋष्यम्दज्ञ ने अपने 
आश्रम से एक सहायज्ञ ( सत्र ) करता आरम्म किया। उन्होंने 
श्री रासचन्द्र जी की परिवार सहित आकर उसमें सम्मिलित होने 
के लिये निमन्त्रण भेजा । उन दिलों जानकी के पुत्र उत्पन्न होने 
वाला था | इस कारण बह स्वयं आर उनके ऋअनशोध रे चन्द्र 
आर लक्ष्मण सी ऋष्यश्द्धा के आस को न जा सके | केवल 
गुरुजन ( घर के बड़े बूढ़े लोग ) अथवा कोशल्या आदि बूढ़ी 
रानियाँ वशिष्ठ ओर अरुन्धती के साथ अपने जासाता के आश्रम 
को गये | यद्यपि बह सब भी कठोरगर्भा सीतां को ऐसे समय में 
घर पर अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे | परन्तु जामात। का 
बुलावा टालना भी उचित नहीं था | इसलिय उन्‍हें जाना है| पड़ा | 

पूर्वोक्त घटना से छुछ दिन पहल्ले सजा जनक रामचन्द्र 
ओर सीता से मिलने के ढिये अयोध्या आये हुए थे। कोशल्या 
आदि के यज्ञष- से॑ चले जाने पर बह सी मिथित्वापुरी को लोट 
गये । इस कारण पहले तो सासुओं स॑ बिछोह छुआ ओर फिए 
भब्पट पिता से विप्रयोग होने से जानकी जी शोक से य्याकुल 
हो गयीं | कठोरगर्भा स्ञियों को शोक सन्‍्ताप से बड़ी हानि पहँ चने 
का भय होता है. | इसलिये रामचन्द्र जी अन्य सब कामकाज छोड़ 
सीता जी के मनोविनोद के लिये उन्तके पास ही रहने लगे | 

र 


0! 


एक दिन श्रीरामचन्द्र जी सीता जी के पास बेठे हुए थे कि 
इतने में एक द्वारपाल ने आकर विनयपुबंक निवेदन किया-- 
“अहायाज की जय हो | महर्षि ऋष्यझशड् के आश्रम से कोई 
अत लक | श लेकर मुनि अष्टावक्र पधारे हें |? 

यह सुनकर रामचन्द्र जी और सीता ऊी बड़े विस्मित हुए 


चार 
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ओर द्वारपांल से बोले--“जाओ; उन्हें शीघ्र ही ले आओ | 


विलम्ब न करो ।”! 
द्वारपाल मुनि को साथ ले आय । रामचन्द्र ओर सीताजी 


मुनि का यथोचित आदर-सत्कार करने के लिये उठ खड़े हुए आऔर 
उन्हें प्रणाम करके बैठने के लिये आसम दिया | अष्टावक्र ने हाथ 


६६23... 


उठाकर “चिरज्जीव” कहकर दोनों को आशीवोाद दिया। मुनि के 
बैठ जाने पर रासचन्द्र जी उनसे पृछले लगे---“भगवाल ऋष्यश्ड्ग 
सफछुशल हूं ? उनके यज्ञ का काय्य निबिन्नएण हो रहा है?” 
नी भी पूछने लगी---''क्थों जी ! मेरे गुरुजन और 
आय्यों शान्ता सब सकछुशल तो हूँ ? बद्ध कभी हमें भी स्मरण 
करते ह वा नहीं ९? 
इस ग्रकार पूछे जाने पर अष्टावक्र ने सबकी छुशल-च्षेम 
की बात सुनाकर जानकी जी को सम्बोधन करके कहा--दिवी ! 
छुलगुरु यगवान बशिप्ठ ने आपको यह कद्दा है--भगवती देख्- 
स्भरा से तुम को जन्म दिया हैं | प्रजापति के समान राजा जनक 
तुम्हार पत्ता ह्न प्र 
जिनके छुल में स्प्रयं सूर्य हम लि हिणसी 
दशा में हम तुम से ओर क्या आशा रक्‍खें । हम दिन-रात यही 
कि तुझ वीर पुत्र को जन्म दो ।?? 
यह सुनकर सीता जी ने लज्णा से आँखें नीचे को कर लीं: 
रामचन्द्र जी बड़ी प्रसज्लदापूथक कहने लगे: 


“यदि शुरूदेव ऐसा 
आशीवाद देते हैं तो हमारी सनोह्ामना अवश्य ही प्रण होगी।” 


अष्टावक्र बोले--- भगबती अरुन्धती, आय्यों शान्ता और 


देवियों मे बार-बार आपको यह संदेश दिया है-- यदि सीता जी 
को किसी बचसलु की इच्छा हो, उनदी कोई साथ ( सर-दोहद ) हो 


पांच 
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तो उसे तत्काल पूर्ण करना चाहिये ।” 
रामचन्द्र जी ने उत्तर दिया--“आप उन लोगों की सेवा 
में मेरी ओर से निवेदन कीजियेगा कि जैसा वह कहती हैं बसा 
ही हो जाता है | उसमें विलम्ब नहीं होता ।” अपष्टावक्र सीता जी | 
कहने लगे--''जानकी | ऋष्यश्वद्ध ने बड़े प्रेम ओर आदर से 
कहा है 'वेटी ! कठोरग्भा होने के कारण मैं तुम्हें इस समय नहीं 
बुला सका और रामचन्द्र और लक्ष्मण को भी तुम्हारे दिल बह- 
। लाने के लिये छोड़ा है | तुम मुझ से अप्रसन्न न होना । यज्ञ के 
समाप्त होते ही सब अयोध्या आयेंगे ओर तुम्हारी गोद पुत्र-रत्न 
से हरी-भरी देखेंगे |” 
| | श्रीरामचन्द्र जी आनन्द से मुस्करा कर बोले--'“भगवान 
| वशिष्ठ का मेरे लिये क्या आदेश है ९” अष्टावक्र ने उत्तर दिया-- 
“महाराज ! सुनिये । वशिष्ठ-देव ने आपको कहा है--ुत्र ! हम 
जामाता के कारण रुके हुए हैं। कुछ दिनों तक अभी हमें यहाँ ही ८ 
ठहरना पड़ेगा | तुम अभी बालक हो | राजसिंहासन पर बैठे भी 
अभी देर नहीं हुईं। देखना ! प्रजा को प्रसन्न रखने का यत्न 
करते रहना । उससे जो यश लाभ होता है वही तुम्हारा ( रघुकुल 
के राजाओं का ) परम धन है? ।”? 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्र जी कहने लगे--“गुरुजीने मुझे 
बड़ा अनुग्रहीत किया । उनका आदेश मेरे सिर-आँखों पर । यह 
मुभे सवंथा स्वीकार है | उनके चरण-कमलों में मेरा प्रणाम 
करके कहिये--प्रजा को प्रसन्न रखने के लिये मुझे स्नेह, दया, 
सुख, सोख्य छोड़ना पड़े, चाहे सीताजी को भी ट्यागना पड़े, 
परन्तु मैं धर्म और न्याय पथ से नहीं डिगूँ गा । उनके अनुरञ्ञन 
ओर आराधन के लिये तन-मन से चेष्टा करूँगा । इस महत्कायय 


छः 
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के लिये मुके अपने सब छुछ, अपने सबस्व सीताजी को छोड़ते 
हुए भी तनिक व्यथा न होगी | आप इस विषयमें चिन्ता मत 
कीजिये । मुझे; इसका सदेव ध्यान है ।” 

रामचन्द्रजी का उत्तर सुनकर सीताजी बड़ी प्रसन्न हुईं, 
ओर बोलीं--“यदि वास्तव में ऐसा न होता तो सारा संसार 
आपको “रघुकुल-दीपक' कैसे समझता ?” 

ड्‌ 

वात्तालाप समाप्त हो जाने पर श्रीरामचन्द्रजी ने एक अनु- 
चर को बुलाकर अष्टाबक्र को आदर-सत्कार से ठहराने की आज्ञा 
दी । मुनि आशीर्वाद देकर विश्राम करने चले गये । उनके चले 
जाने पर श्रीरामचन्द्र ओर सीता दोनों बातें कर रहे थे कि इतने 
में लक्ष्मणजी आ गये और बोले--“आय्य | मेरी आज्ञा से 
चित्रकार ने आपका चरित ( जीवन-चरित्र ) इस फलक ( काष्ठ- 
खण्ड ) पर चित्रित किया है | देखिये |? 

रामघचन्द्रजी ने उत्तर दिया--प्रिय ! देवी के शोकातुर 
ओर व्य|कछुल होने पर किस प्रकार उनका मनोविनोद करना 
चाहिये, यह तुम भलीभाँति जानते हो | अस्तु ! यह तो बताओ 
कि मेरा कब तक का चरित्र इस पर अड्लित किया गया हे ९” 

लक्ष्मणजी बोले--“आय्यों सीताकी अप्नि परीक्षा तक” 

यह दारुण वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी का मुखरूपी कमल 
मुरभा गया । वह कहने लगे--' प्यारे भाई ! ऐसी बात तुम फिर 
हमारे सामने मत कहना | सीताजी की अभ्मिपरीक्षा की बात सुनने 
वा स्मरण होने से मुझे लज्जा आती है । केसी अनुचित बात हे ! 
जिसके जन्स लेने से ही सारा संसार पवित्र हो गया उसीकी 
पवित्रता, उसीके शुद्ध आचरण की परीक्षा इस प्रकार करायी 


सात 
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गयी । हाय ! शोक ! संसार को खुश करना कैसा कठिन है !”? 
रामचन्द्रजी को शोक के वेगमें प्रवेश करते देख सीताजी 
बोलीं--'नाथ ! इन बातों को स्मरण करके आप क्‍यों यथा ठ॒ु:रवी 
हो रहे हैं ? आपने अब तक जो कार्य किया है, सर्वथा उचित 
किया है । यदि आप ऐसा न ऋरते तो रघुकुल की मान-भयादा 
पर आ।र रघुऊुल वाला के ज्ज्ज्वल़ यश पर कल डा लग जाता ओर 
मेरे सिर से भी यह दारुण अपबाद दूर न होता ।” 
सीताजी की बात सुनकर रामचन्द्रजी बोले--“ग्रिये ! 
अब यह बातें छोड़ दो । आओ यह चित्र देखें |”? 
सब मिलकर चित्र देखने लगे । इधर-उधर देखकर सीता- 
जी बोलीं-- साथ | यह चित्र ह ओर क्‍या हैं ९? 
श्रीरामचन्द्रजी ने उत्तर दि 


दिया--' देवी ! यह गूढ़ रहस्य से 
पूण ज़म्भक अस्त हैं | यह कभी न चूकने बाल, निशाने पर ठीक 
बैठने वाले, तीरों के ढेर हैं । ब्रह्मा आदि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म 
के हित के लिये, वेद की रक्षा के लिये बड़े-बड़े दुष्कर ठप करके 


/ ह। 


ठु 
इन अमख्तनरों को प्राप्त किया था | रीति-परस्परा के अनुसार भगवान 
कृशाश्र से विश्वामित्र जी ने यह अद्य-विद्या सीखी ओर परम 
कपालु श्री विश्वामित्रजी ने ताड़का-बध के सस्य यह सब विद्या 
हमें पढ़ायी थी | तब से यह गुप्त निधि हमारे पास ही है | जब 
तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तो यह विद्या उसे सिखायेंगे।” 
लक्ष्मणुजी ने कहा-- देवी | इधर देखिये | यह सिथिला 
का कृत्तान्त है । 

उधर देखकर सीताजी बहुत प्रसन्न होकर बोलीं--- हाँ, है 
तो सब ठीक | जैसे आर्य्य पुत्र ( श्री रामचन्द्रजी) शिव के धनुष 
को उठा कर उस पर चिल्ला चढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे ओर जिस 


आठ 
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प्रकार विस्मय-भरी आँखों से मेरे पिता टकटकी बाँधे देख रहे 
5 ५5 ० 

थे बेसे ही, ठीक उसी दृश्य का यह चित्र बना हुआ है । आहा ! 

कैसा सुन्दर चित्र है ! कैसा अद्भुत कौशल दिखाया है ! यह 

स्वयम्बर सभा है । यह विवाह-मण्डप है । इस सभा में बैठे हुए 
योचित कपडे डे पहने हए आप गो नस सुर दिखा 

समयोचित कपड़े पहने हुए आप चारों भाई कैसे सुन्दर दिखाई 

देते हैं । कैसा सुद्दावना समय है | केसा चित्ताकपषक दृश्य है ! 


चर कै 


चित्र देखने से ऐसा सालूस होता है कि जैसे अब भी वही स्थान है 
ओर वही समय है गा 

यह सुनकर ओर पुरानी वातों के स्मरण आ जाने से 
रामचन्द्रजी बोले-- स्िये ! तुम ठीक कहती हो । जब राजर्षि 
जनक के छुलगुरु महर्षि शतानन्द ने तुम्हारा कमल-जैसा सुन्दर 
ओर नरम हाथ ( जो वास्तव से मृत्तिमान महोत्सव था ) मुझे 
सोंपा था ठीक वही दृश्य यहाँ दिखलाया गया है।” 
चित्र पर एक ओर “गली रखकर लक्षमणुजी बोले--“यह 
आय्यो ( सीताजी ) हैं । यह श्रीमती साण्डबवी हें और बह बधू 
श्रुतिकीति हैं. |” 

लज्जा के कारण लक्ष्मण ने अपनी धम्मपत्नी उरमिला की 
आर इशारा न किया | सीताजी समम गयीं ओर लक्ष्मण के साथ 
हँसी करने के लिये उर्मिला की ओर डैगली उठा कर सुस्करा कर 
पूछने लगीं-- वत्स ! यह क्या है ? यह किसका चित्र हैं ९” 

लक्ष्मणुजी लकज्जा के साथ मुस्कराये ओर सीताजी की बात 
टालकर कहने लगे--' द््‌दी ! देखिये, इधर शिवके धनुष का 
समाचार पाकर ज्ञषत्रिय-छुलके नाश करने वाले भगवान परशुराम 
जी क्रोध के वेगसे लाल हुए हमारे अयोध्या के रास्ते को रोके 


न] 


किस प्रकार डटे खड़े हैं ओर उधर सारे संसार को ज़ीतने वाले 


नो 
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आय्य उनके गव को तोड़ने, उसको पददलित करने के लिये, तीर 
चढ़ाये कैसे तने खड़े हैं । 

अपनी प्रशंसा सुन कर रामचंद्र जी ने लज्जा से सिर 
ऊ्ुका लिया और बोले--'“लक्ष्मण ! इस चित्र में बहुत सी अन्य 
बातें भी देखने योग्य हैं | तुम उन सब को छोड़ कर यही दृश्य 
क्यों दिखला रहे ९? 

सीता जी, श्रीरामचंद्र जी की बात सुन कर प्रसन्न होकर 
बोलीं--नाथ ! इस विनय-माहात्म्य से आप की बहुत शोभा 
है । यदि आप वास्तव में ऐसे न होते तो संसार आप की इस 
प्रकार मुक्त कंठ से प्रशंसा क्‍यों करता ? संसार में सूर्य्य की भाँति 
आप का यश चारों ओर कैसे फेलता ? 

इसके बाद अयोध्या में प्रवेश करने का दृश्य सासने आया । 
उसे देखते ही रामचंद्र जी की आँखें डबडबा आयी | वह्‌ गद्गद्‌ 
कंठ से कहने लगे--“विवाह के बाद हमारे दिन केसे आनंद में 
कटते थे । पिता जी को कितना आनंद हुआ था । नयी बहुओं को 
पाकर माताओं के हष की सीसा नहीं रही थी | वह फूली नहीं 
समाती थीं । उन से सदैव प्यार करती थीं ओर उन का एक क्षण 
के लिये आँख से ओमल हो जाना असह्यू हो उठता था । राज- 
भवन सें चारों ओर आनंद की निरंतर वर्षा होती थी । प्रेम, 
अगाध प्रेम का कभी न थमने वाला करना भरता रहता था । 
नित नये उत्सव होते रहते थे |” 

फिर लक्ष्मण जी बोले--“यह मथुरा है ।” 

राजा रामचंद्र मथुरा का नाम सुनते ही उदास हो गये 
और उधर ध्यान न दे, दूसरी ओर दृष्टिपात कर बोले-- प्रिये ! 
देखो, देखो ! श्वद्गवेरपुर में यही वह इंगुदी का वृक्ष है जिस के 


द्स 
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नीचे प्रिय मित्र निषादराज से भेंट हुई थी | यह दृश्य कैसा सुंदर 
'दिखलाया गया है |? 

सीता जी देख कर बड़ी प्रसन्न हुई ओर बोलीं-- नाथ ! 
यहाँ जटा-संयमन (बाँधने) और कपड़े पहनने का दृश्य देखिये।? 

लक्ष्मण जी कहने लगे--“इच्वाकु-वंश में परम्परा से 
यही रीति चली आती है कि राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हो कर राज्य 
का भार पुत्र को सोंप कर और घर-बार छोड़ कर तपस्या करने 
के लिये बन को चले जाया करते थे,परंतु आय्य (श्रीरामचंद्र जी) 
को बाल्यावस्था में ही कठोर आरण्यक व्रत धारण करना पड़ा |? 
फिर रामचंद्र जी को सम्बोध्न कर के कहा--“आस्ये, महर्षि 
भरद्वाज ने हमें चित्रकूट का सागे बताते समय जिस बट-वृक्ष की 


। 
बात कही थी, यही वह वृक्ष है ।” 
इस पर सीता जी ने पूछा-- नाथ ! यहाँ जो घटना हुई 
५ थी वह भी स्मरण है ९”? 
रामचंद्र जं। ने उत्तर दिया--त्रिये ! डसे कैसे भूल 
सकते हैं ? सार्ग की थकान से चूर हो कर यहाँ तुम मेरी छाती 
पर सिर रख कर सोयी थीं |” 
एक ओर इशारा कर के सीता जी बोलीं-- 'प्राणनाथ ! 
; 


इधर तो देखिये । हमारे दक्षिण वन में घूमने का क्‍या सुंदर 
चित्र बनाया है |! मुझे स्मरण आता है कि जब में घूप से बहुत 
व्याछुल हो गयी थी तो इसी स्थान पर आप ने ताड़ का पत्ता 
अपने हाथ से मेरे सिर पर रख दिया था ।? 

श्रीरामचंद्र जी कहने लगे--' प्रिये | यह पहाड़ी नदियों 
के किनारे का तपोवन है । इसी तपोवन के वृक्षों के नीचे ग्रहस्थ 
लोग वानप्रस्थ-आश्रम धारण कर के किस प्रकार आनंद्रपू्वक 


ग्यारह 
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अपना धरम्म-पालन कर रहे थे ९”? 

लक्ष्मण जी बोले---'आउर्य | यही बह जनस्थान वाला 
परिसर नामी पर्वत है! इस को ऊँची ऊँची चोटियों पर बादलों 
के सदैव उठने बैठने के कारण उसीका नीज्ला-नीला रख्ग दिखाई दे 
रहा हैं। घन वृक्षों की छाया के कारण यह स्थान केसा सुंदर और 
रसणीक दिखाई देता है | इस के बीचों-बीच मिर्मल जल से भरी 
हुई गोदाबरी कैसे ग से बहती चल्ली जा रही है ।”? 

श्रीरामचंद्र जी ले पूछा-- ्रिये ! तुम्हें स्मरण है कि यहाँ 
ही हम तुम मम्न हो कर छुटिया में बैठे थे ओर लक्ष्मण जी खाने 
के त्ल्ये कंद-मूल-फल ढूँढले इधर-उधर फरत थे | इसी गोदा- 


बरी के तीर पर [सम सब टहला करते थे ओर टहलते समय 
हलकीो, ठंडी आर सगगं।धत पवन केसा आनंद देती थी । आहा ! 
उस दशा में भरी केला सुख और आनंद से स्वरपूर जीवन 


बिताते थे ! 9 मगर /विय7 9227 #2%ऊ 2-27 ४52 >४च्च्या 
८57 -€्व “हे >> 
लक्मण जी चित्र पर एक ओर एँगली रख कर बोले-- 


यह पश्चवबदटी है ओर इधर यह शूपणणा है ।” 

नकी जी की बेचारी जन्म से ही भोतली-भाली थीं ! 
शूपणुखा ओर पद्नववरी वाले दृश्य को देख कर उस पुरानी घटना 
के याद आ जाने से कुछ उदास हो कहने लगीं-- गआरशेुश्वर | अब 

देखना बंद कीजिये । इतना ही काफी होगा |” 
रामचंद्र जी सीता जी के मन की बात ताड़ गये, ओर हँस 
कर बोले-- यह तो केवल एक चित्र है । असली पापिन शूप- 
णुखा ओर पद्नवटी नहीं हे | तुम घबराती क्यों हो ?”? लक्ष्मण 
जी इधर उधर देख कर बोले--' कैसे आश्चर्य की बात है कि इस 


चित्र पर दृष्टि डालने से ही जनस्थान की सब घटना आँखों के 


बारह 
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सासने आ जाती हैं । पापी राक्षस राबण ने सोने का मग बना 
कर छल से हम पर जो अत्याचार किया था, यद्यपि उस का 
उसे उचित आर पयाप्त दंड मिल पचुका है, परन्तु तब भी उस बात, 
की याद में ही हृदय कॉप उठता है, दिल पर बड़ी चोट लगती 
है । उस भयानक दृश्य के सासने आ जाने से मन में अवशणनीय 
भाव उत्पन्न हो जाता है | इस घटना के पश्चात्‌ जब महाराज । 


| 
। 
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सीता जी को ढ्/ँढ रहे ग़ोक-ताप के वेग से व्याछकुल ओर' 
बेसध हो रहे थे, उस दशा को देख कर कोस सा पत्थर का दिल 
है जो पिघल कर मोम न हो जाता हो ओर कौस सा लोहे का 
दिल है जो बिजली की दरह तड़प न उठता हो ?” 
लक्ष्मण! जी की यह वात सुन कर सीता जी की आँखों में 
आँसू आ गये ओर वह अपने मन ही मन में कहने लगीं-- 
“हाय ! शोक है ! मुझ जन्म-जल्ी अभागी के लिये आसश्य-पुत्र 
को कितना कष्ठ भोगना पड़ा !? 
रामचम्द्रजी भी शोक के वेगको रोक न सके । उनकी आँखों 
से अश्रधारा वह निकली | रच्समणजी दोनों की दशा देख रहे | 
थ्रे | बोल्लें-- महाराज! चित्र देखने से आप इतने अधीर क्‍यों 
हुए जाते हें ९ 
रामचन्द्रजी से उत्तर दिया-- प्यारे भाई । उस समय में । 
विरहकी अम्निसे जल्ला जा रहा था | मेरे कलेजेमें असह्य हृक उठ 
रही थी | मुझे तनिक भी सुध न रही थी | उस दिल हिला 
देने वाली घटना से में अतीव अधीर हो उठा था । मेरी दशा 
ठीक ठिकाने नहीं रही थी | उस समय यदि में अपने शब्वुओं से 
यथोचित बदला लेने का बार-बार सद्छुल्प न करता, बार-बार 
शपथ न खाता, तो में कभी जीवित न रह सकता । आज इस 


तेरह 
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'चित्रको देखकर मुझे; फिर वही बीती बातें याद आ गयी हैं ओर 
में भी प्रायः वैसा ही अधीर और विह्ल हो उठा हूँ. । लक्ष्मण ! 


तुमने तो यह सब छुछ अपनी आँखों से देखा है, फिर तुम मुझ 


से एक अनभिज्ञ पुरुष की तरह क्‍यों पूछ रहे हो ?” 

यह सुनकर लक्ष्मणजी बड़े उदास ओर लज्नित हुए । 
इस समय श्री रामचन्द्र जी के ध्यान को किसी दूसरी ओर आक- 
षिंत करना डचित सममझ कर सीता जी से कहने लगे--आर्य्ये, 
इधर दण्डकारण्य का दृश्य देखिये । यहाँ कबन्ध नामी राक्षस 
रहता था | ऊपर ऋष्यमूक पर्वत पर महर्षि मतक्ञ का आश्रम 
था । यह देखिये वही श्रमणा नाम की सिद्ध शवरी ओर यह 
पम्पा सरोवर है ।” 

पम्पा का नास सुनते ही श्री रामचन्द्र जी बोल उठे-- 
“देवी ! पम्पा बहुत ही सुन्दर, सुहावना और रमणीय सर था। 
इसी के किनारे किनारे में तुम्हें दूँढ़ता फिरता था । उस समय 
मेने देखा कि इस में बड़े सुन्दर-सुन्दर कमल खिल रहे थे । मन्द्‌ 
पवन के मोंकों से शने: शने: हिलते हुए कमल इस सरोवर की 
शोभा को दस गुना बढ़ा रहे थे । इन की सुगन्धि चारों ओर फेल 
कर पवन को सुगन्धित कर रही थी | अ्रमर पुष्पों के चारों ओर 
सैंडला रहे थे । हँस, सारस ओर अनेक प्रकार के पत्नी मस्त 
होकर वहाँ कलोलें कर रहे थे। मेरी आँखों से अश्रुधारा बह रही 
थी । इस कारण में उस समय भी इस सरोवर की शोभा को भली 
भाँति नहीं देख सका । जो छुछ थोड़ा-बहुत देखा उस अन्तर में 
देखा जब आँसू की एक बूँद टपक जाती थी और दूसरी बूँद 
उतरती थी ( अथवा एक आँसू के टपकने ओर दूसरे के आने में 
जितना अवकाश मेरी आँखों को मिल सकता था ) |”? 


चोद्ह्‌ 
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चित्र पर एक ओर दष्टिपात करके सीता जी लक्ष्मण जी 
से पूछे लगीं--“वत्स ! जिस पव॑त पर फूले-फले कद॒म्ब की 
टहनियों पर मतवाले मस्त मोर-मोरनियाँ और अन्य पत्ती नाच 
रहे हैं, जहाँ दुबले-पतले आय्यपुत्र सा में वेसुध पड़े हैं और 
तुम स्वयं रोते-रोते उन्हें थामने की चेष्टा कर रहे हो, इसका 
क्या नाम है ९? 
लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया--“इस पवत का नाम माल्य- 
वान है । माल्यवान की वर्षाऋतु में कुछ और ही शोभा होती है । 
नये बादलों के उठने से इस की चोटियाँ केसी सुन्दर और, मनो- 
हर मालूम हो रही हैं |”? 
आय्य पुत्र इस स्थान पर बहुत व्याकुल हुए थे | यह सुन 
कर ओर फिर वही पिछली दशा स्मरण करके श्री रामचन्द्र जी 
बड़े विकल हो उठे और कहने लगे-- प्यारे लक्ष्मण ! बस 
स्‍ करो, बस करो | तुम अब माल्यवान की बात न करो । इसे सुनकर 
मेरे हृदय में शोक-समुद्र उमड़ा जा रहा है । और सीता जी का 
वियोग भी ताज़ा होता जा रहा है । यह विरह-वेदना मुझ से 
सही नहीं जाती |” 
इधर जानकी जी भी छुछ सुस्त सी हो गयीं । यह दशा 
देख कर लक्ष्मण जी ने कहा--आस्य पुत्र ! अब चित्र देखना 
बन्द कर देना चाहिये | श्रीमती सीता जी थक गयी हैं। अब उन्हें: 
आराम करना चाहिये । मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ । आप भी 
आराम कीजिये।” 
॥ 
इतना कह कर ओर आज्ञा पाकर जब लक्ष्मण जी चलने 
को हुए तो सीता जी श्री रामचन्द्र जी से कहने लगीं-- चित्र: 


पन्द्रह्‌ - 
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देखते-देखते मेरे मन में एक आकांक्षा, एक इच्छा, उत्पन्न हुई 
है | आप कृपाकर उसे पृरा कीजियेगा ।”? 

रामचन्द्र जी बोले--प्रिये | बताओ, तुम्हारी इच्छा क्‍या 
है, शीघ्र पूरी की जायगी | सीला जी मे कहा--'प्राशनाथ ! मेरी 
इच्छा यही है कि में ऋाषि-पत्चियों के साथ फिर छुछ दिन के 
लिये तपोबन में रहूँ ओर निमल जल से भरी हुई श्री भागीरथी 
के पवित्र, पतितवावन जल में रोज़ स्ञान किया करूँ |? 

सीता जी की बात सुर कर रासचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी 
से कहा-- प्यारे भाई | हमारे गुरुदेव और अन्य गुरुजनों की 
यही आज्ञा छे कि सीता जी की जो कोई इच्छा हुआ करे बह शीघ्र 
पूरी की जाया करे | इस कारण अब चलने की तैयारी करो। कल 
प्रात:काल उन्‍हें उसी स्थान पर छोड़ आना चाहिये जहाँ वह 
जाता चाहती हूं ।” 

यह सुन कर सीता जी बहुत प्रसञ्न हुई! ओर बोलीं-- 
“प्राणेश्वर ! आप भी साथ चलेंगे ?? । रामचन्द्र जी ने उत्तर 
दिया-- ग्रिये | तुम यह क्‍या कद रही हो ? क्‍या सें तुम्हारी 
आँखों से ओकल होकर एक घड़ी सी आजन्द से बिता सकता हैं ९”? 

सीता जी ने मुस्कराकर लक्ष्मण से कहा--बत्स ! तुम्हें 
भी हसारे सद्भ चलना होगा ।” लक्ष्मण जी “जो आज्ञा” कहकर 
चल दिये ओर यात्रा की तैयारियाँ होने लगीं । 


५ 


सोलह न््क्प्ा 
पालह 
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सीता पर दोषारोपण 
लक्ष्मण जी के चले जाने पर गामचन्द्र जी और सीदा जी 


कि टाप्ज-ग़ दि 3" ५ » 4 रद 2-८ 
वेशास-ग्रह से चले गये ओर दोणों ग़राल्वाप में मग्न 
3. 


हो गये | कुछ देर में सीता जी को आा 


हु देखकर रामचन्द्र जी वोह: ठुमके 
नांद आरली हो या धकाबट होती हो तो से आपनी भुजाएँ 
डालकर थोड़ी देर विश्वास कर लो ।? सीताजी ने वेसा ही किया । 

श्री रामचन्द्र जी बोले-- प्रिये ! तुम्हारी खुजाओं के स्पश 


रा... 


५ 
स॑ सर शब्र सें साना अमृत का सद्घार हो द्व! 
इन्द्रियां असूतपूच शसास्वादस करके अवश हुई जा रही हैं । 


चेतनता सुझे छोड़े भागी जा रही है ! नहीं जानता, मुके एकदम 
लिद्रा ने घेर लिया है वा सोह ने | कुछ समझ नहीं सकता |” 
शामचन्द्र जी के झुख से निकले हुए अम्ृतमय शब्दों को 
सुनकर जानकी जी हंसी ओर कहने लगीं-- प्राणनाथ !. आप 
जिस पर अजुकूल होते हैं, उसपर चिर्काल तक छृपालु ही बने 


तर ः ४ 0 | 


रहते हैँ | आपकी दया की वर्षो सें तनिक भी परिवत्तंन नहीं 
होता | आपकी द्पालुता ओर प्रसन्नता चिर॒काल तक वंसी ही 
बसी रहती हे । जहाँ तक मेने सुना है, स्लियों के लिये इससे 
अधिक सोसाग्य की बात और क्या हो सकती है ? मेरी आपसे 

यही प्राथना हे कि चिरकाल तक ऐसा ही प्रेम, स्नेह ओर अजुग्रह 
चलाये रखिये |? 
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सीता जी के मधुर मनोहर वचन सुनकर रामचन्द्र जी ने 
उत्तर दिया--प्रिये, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे शरीर में शीतलता 
का स्रोत उमड़ आया | दोनों कानों में अम्रत का सिंचन हुआ | 
इन्द्रियाँ मोहित होकर अवश हो गयीं ओर हृदय में एक प्रकार 
का नवीन जीवन आ गया ।”? 

सीता जी छुछ लजाकर बोलीं--'नाथ ! ऐसी बातों के 
कहने से ही लोग आपको “प्रियंबद' ( प्यारा, मीठा बोलने वाला ) 
कहते हैं | जो हो, मुझ अभागिनी को स्थप्न में भी इस बात की 
आशा न थी कि ऐसा सोभाग्य प्राप्त होगा ।” 

इतना कहकर सीताजी ने सोने की इच्छा प्रकट की । 

रामचन्द्र जी कहने लगे--इस ससय ओर किसी प्रकार 
की शय्या की आवश्यकता नहीं है | इसलिये मेरी जो भुजा विवाह 
से लेकर आज तक, क्या घर में, क्या बन में ओर क्या बाल्या- 
बस्था में सदा तकिये का काम देती रही है, वही आज भी तुम्हारे 
लिये तकिया बनेगी ।” 

यह कह कर रामचन्द्र जी ने अपनी भ्जुजा फैला दी सीता 
जी भी झट उस पर अपना सिर रखकर निद्रा देवी की गोद में 
जा लेटीं । 

रामचन्द्र जी प्रेम से सीताजी की ओर देखकर प्रफुल्ललोचन 
हो मन-ही-मन कहने लगे--'कैसा अद्भुत चमत्कार है? जब 
प्यारी का मुखारविन्द देखता हूं तत्काल मेरा चित्तचकोर कृताथ 
ओर मेरी आत्मा आनन्द से भरपूर हो जाती है । अपूर्व दृश्य है । 
वास्तव में यह ग्रह-लक्ष्मी है । नयनों के लिये अज्जन है। इसके 
शरीर के स्पश से वैसी ही ठंडक पड़ जाती है, जैसी कि चन्दन के 


लेप से | इसकी भुजलताएँ मेरे गले में पड़कर ठण्डे चिकने मोति- 
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यों की माला का काम देती हैं | बढ़े आश्चर्य की बात है.। प्राण- 
प्यारी की सभी बातें अलोकिक आनन्दमद हैं | 
£ रक्े ह ह क्‍ 
>- रासचन्द्र जी इसी प्रकार की बात मन में सोच रहे थे, 
जब गाढ़ निद्रा की अवस्था में सीताजी स्वप्न देखकर कहने लगीं-- 
“हा नाथ ! तुम कहाँ रह गये ९” 
स्वप्नावस्था में कही हुई सीताजी की बात सुनकर रामचन्द्र 
जी अपने मन में कहने ल्गे--'कैसा आश्चर्य है । चित्र के देखने 
से सीता को जिस विरह-वेदना की याद आ गयी थी, उसी की 
याद अब स्वप्न में फिर कष्ट दे रही है ।” इतना कह सीता जी के 
शरीर पर हाथ फेरते-फेरते ग्रेम सें सम्न हो कहने लगे--““अहा ! 
सच्चा प्रेम भी कैसी दुलंभ वस्तु हे ! क्या सुख, क्या दुः:र, क्‍या 
सम्पत्ति, कया विपत्ति, क्या जवानी ओर क्‍या बुढ़ापा, कोई दशा 
भओ॥ी क्‍यों न हो, यह एकसा ही बना रहता है । इसकी धारा उसी 
व वेग से बहती रहती हे, इसमें त॒निक भी परिवत्तंन नहीं होता। 
कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता । ऐसे सच्चे प्रेम का अधिकारी 
होना कुछ कम सोभाग्य की बात नहीं है । किन्तु आक्तेप ओर 
खेद तो केवल यही है कि ऐसा स्नेह, ऐसा खच्चा प्रेम जगत में 
मिलना ही बहुत दुलभ है । यदि यह दुष्प्राप्य न होता तो संसार में 
चारों ओर आनन्द ही आनन्द, सुख ही सुख होता ।” 
(3 0) 
रासचन्द्र जी की बात समाप्त भीन होने पायी थी कि 
इतने में एक दासी सामने आयी ओर हाथ जोड़ कहने लगी-- 
हे “महाराज द्वार पर दु्ुंख खड़ा है। क्‍या आज्ञा है ?” दुमुख 
रनवास में आने-जाने वाला एक विश्वास-पात्र सेवक था | राम- 
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चन्द्र जी ने उसको नगर तथा देशनिवासियों की वत्तमान शासन 
सम्बन्धी सम्मति के जानने के काम पर नियुक्त कर रक्खा था। 
बह द्निभर इसी बात की जानने की चेष्टा करता, इधर-उधर 
फिरता और दिन में जो कुछ देखता-सुनता, रात को श्री रामचन्द्र लक 
जी की सेवा में आकर निवेदन कर देता । उसके आने का समा- 
चार पाकर रामचन्द्र जी ने दासी को आज्ञा दी--“जडसे शीघ्र 
हमारे पास,भेजो ।? दुमु ख भीतर आया और प्रणाम करके 
हाथ जोड़ सामने आ खड़ा हुआ । 
उसकी ओर देखकर रामचन्द्र जी ने पूछा--क्यों 
दुमु ख ! आज कौन सी नयी बात का पता लगा ९?” 
दुमु ख ने उत्तर दिया--'महाराज की जय हो ! चारों 
ओर क्या नगर में क्या देश में, प्रजा बड़े सुख-चैन से है ।” 
यह्‌ सुनकर श्री रामचन्द्र जी बोले--तुम सदैव आ आकर 
हमारी प्रशंसा की बातें ही सुनाया करते हो । यदि किसी ने 
* हमारी कोई निन्‍्दा की हो, किसी को हमारा कोई काय्य पसंद न ज््ः 
आया हो तो कहो, हम उस को निवारण करने का, सुधारने का 
| प्रयत्न करेंगे । हम तुम्हें प्रशंसामात्र सुनने के लिये नहीं भेजते । 
ह तुम को भेजने का प्रयोजन यही है कि हमारी प्रजा हमारे अथवा 
हमारै राज्य शासन के सम्बन्ध में अच्छा वा बुरा जो कुछ भी 
कहती हो, वह सब तुम आ कर हमें सुना दिया करो |” 
' पहले तो दुमुख नित्य प्रशंसा ही सुन कर आया करता था, 
परन्तु आज सीता जी के विषय में उस ने किसी के मेँ ह से छुछ 
अपवाद सुना था और उसे बुरा समझ कर अपने जी में छिपा 
लिया था । प्रकट करने की इच्छा न थी । अब श्री रामचंद्र जी के ः #ज 
मुख से अपवाद अथवा दोष-कीत्तेन की बात सुन कर दुमुख 


बीस 


'00-0. 6पपाद॥। ॥(70 (८0॥8७०॥०॥, ।49709५8॥. 


लि... 2५ 3354 44542 0 कक कक 5: आय श 


-. ७० कक कर ना. 


कि गा ५ का 20 89५ 5ांवताधा। 85267 लव ध्किट(> 


चकित हो गया और किंकत्तंव्य विमूढ़ सा थोड़ी देर तक चुपचाप 
खड़ा रहा । फिर बुद्धि को स्थिर और सावधान कर के बढ़ा 
उदास हो कर भरोये हुए खर से कहने ल्लगा--नहीं महाराज ! 
मैंने किसी के मुँह से भी किसी ग्रकार का दोष-कीत्तेन आप के 
सम्बन्ध में नहीं सुना | में ने आज तक कोई बुराई की बात नहीं 
सुनी ।” दुम॒ ख ने यह बात कह तो डाली, परन्तु असली बात को 
छिपाने और बनावटी बात कहने के कारण उस के मुख की चेष्टा 
ओर भाव-रह्ञ कुछ ठिकाने न थे । उस की इन चेष्टाओं को देख 
कर रामचंद्र जी के मन में संदेह हुआ | वह भाँप गये कि दाल 
में फुछ काला हैं । इस ने आज अवश्य कोई ऐसी बात सुनी है, 
जिसे हम से छिपाने की चेष्टा करता है | इस पर वह कहने लगे 
“तुम ने आज कुछ अपवाद की बात सुनी है । वृथा छिपा रहे 
हो । क्‍या सुना है ? कह डालो । विलम्ब न करो ।यदि -न 
कहोगे तो हम बहुत रुष्ट होंगे और इस जगत्‌ में फिर कभी 
तुम्हारा मुख न देखेंगे |” रामचंद्र जी का इतना आग्रह देख कर 
दुमु ख घबड़ा गया और अपने मन में सोचने लगा--'हाँ ! मैं 
आज कैसे घोर सट्डूट में फँसा | राजरानी सीता जी के विषय में | 
ऐसी लोकनिन्दा की बात रामचंद्र जी को किस प्रकार सुनाऊँ | में 
बहुत मंदभाग्य हूँ, नहीं तो ऐसे काम का भार ही अपने सिर पर 
क्यों लेता ? किन्तु अब कया हो सकता है, जब पहले ही आगा 
पीछा सोच कर काम न किया ? यथार्थ बात प्रभु को सुनाये बिना 
छुटकारा कहाँ ?” अपने मन में यह स्थिर कर के कम्पित स्वर 
से बोला--“यदि आप की इच्छा यही है कि में ठीक-ठीक बात 
आप से कह दूँ, तो कृपया यहां से उठ कर किसी अन्य स्थान में 
चलिये | में मृत्यु के आ जाने पर भी वह बात यहां नहीं कह 
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सकता ।” रामचंद्र जी दुमुंख की बात सुनने के लिये इतने उत्सुक 
हुए कि.सीता जी के जागने की बाट भी न देखी, धीरे-धीरे 
अपना हाथ उन के सिर के नीचे से निकाला और दुसुख को 
साथ ले तुरन्त एक दूसरे मकान की ओर चल दिये । 

एकांत स्थान में जा कर रामचंद्र जी ने बड़ी व्यग्रता से 
दुसुंख से कहा--अब विलम्ब न करो | जो कुछ सुना है सब 
सच-सच कह सनाओ | तुम्हारी चेट्ठाओं ओर आकार-प्रकार को 
देख कर मेरे मन में नाना प्रकार के संदेह उठ रहे हैं ।” दुमु ख 
चोला-- महाराज सर्वनाश की जो बात मैंने आज सुनी, उसे 
आपकी सेवा में निवेदन कर सकूंगा या नहीं,-यही सोचकर मेरे 
शरीर का रक्त सूखा जा रहा है । परन्तु जब मेंने आगा-पीछा 
सोचे ओर हिताहित का विचार किये बिना ही इस काम का भार 
अपने सिर पर ले लिया तो अब बचाव कहाँ ? अब तो सब छुछ 
कहना ही होगा । मेने जो छुछ सुन पाया है, अक्षर, . अक्षर वही 
निवेदन करूँगा। कृपया मुझे क्षमा कीजियेगा । इसमें मेरा कोई 
दोष नहीं है । सारी प्रजा मुक्तकण्ठ से आपके राज्य की सुशासन- 
अणाली की ग्रशंसा कर रही है । लोग एकसत होकर कहते हैं कि 
हम इस राज्य में परमसुखी हैं । आज तक इस देश में किसी भी 
राजा ने ऐसी अच्छी रीति-नीति से राज्य नहीं किया | किन्तु कुछ 
लोग ऐसे भी हं जो सीताजी के सम्बन्ध में निन्‍दा की बात कहते 
हैं । वह कहते हैं कि हमारे राजा का स्वभाव बहुत ही सीधा- 
सादा, निष्कपट और सरल है | बहुत ही महत्‌ और उदार है । 
सीताजी रावण के महल में बहुत दिनों अकेली रहीं; परन्तु महा- 
राज फिर भी उनमें कोई निन्‍्दनीय बात या बुराई न देख झट 
उन्हें अपने महल में ले आये । अब हमारी स्त्रियां भी दूषित हो 
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जाबेंगी । यदि हम लोग कुछ कह सुनकर उन्हें सममाने की चेष्टा 
करेंगे तो वह सीता जी का नाम लेकर हमें निरुत्तर कर दिया 
करेंगी । अब उनकी रक्ता और शिक्षा कठिन हो जायगी । राजा ही 
घर-अधम का अवतार होता है। “यथा राजा तथा ग्रजा” । जिस 
रास्ते पर राजा चले उसी पर ग्रजा को भी चलना पड़ता है | 
महाराज ! जो कुछ सुना था आप से कह दिया । मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये । हे परमात्मा ! आज मेरा दुमुंख नाम यथाथ हो 
गया |”? यह कहकर ओर आज्ञा ले दुर्सुख रोता हुआ वहाँ से 
चला गया | 
॥ ५ कप] बिक पे ( (5 28 बैक 

दुमुख के मुख से सीता जी के अतीव शुद्ध ओर पवित्र 
चरित्र पर कलंक लगाने की बात सुनकर रामचन्द्र जी जड़ से कटे 
वृक्त की तरह “हाय ! मैं मर गया !” कहकर भूमि पर गिर पढ़े । 
आँखों से अश्रधारा बहने लगी ओर विलाप-परिताप करके कहने 
लगे--'हाय ! आज केसे सबनाश की बात सुननी पड़ी । इसकी 
अपेक्ता तो यह कहीं अच्छा था कि मेरी छाती पर बज्ाघात हो 
जाता ! में आज तक क्या इसीलिये जीवित था ? में बहुत ही 
मन्दग्रारूव्घ हूं। नहीं तो क्‍यों राज्य छोड़कर वनवास भोगना 
पड़ता ? न बन में जाता और न पापी रावण पशच्लवटी में आकर 
सीता को हर ले जाता और न ऐसी पवित्र चरित्र वाली छुल- 
रमणी पर ऐसा दोष लगाया जाता और यही दोष एक बार एक 
अद्भुत ओर अद्वितीय उपाय द्वारा दूर होकर फिर नया हो जाता | 
विधाता ने मुझे ठुख भोगने के लिये ही इस संसार में जन्म 
दिया है । क्‍या करूँ, कुछ भी समम में नहीं आता । कुछ बार- 
पार नहीं सूमता | यह लोक-निन्दा बड़ी कठिन है । इस लोका- 
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पवाद को सुना अनसुना करूँ या निरपराधिनी सीता का परित्याग 
करूँ ? कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता | मेरी-सी दशा किसी की 
न हुई होगी ।” 

इसी प्रकार परिताप करके रामचन्द्र जी शोकातुर हुए कुछ 
देर तक नीचे को दृष्टि किये पड़े रहे ओर फिर लम्बी साँस लेकर 
कहने लगे--'अच्छा | अब इस विषय में ओर अधिक सोच- 
विचार से कया लाभ ? जब सारे राज्य का भार, उत्तरदायित्व 
अपने सिर पर लिया है तो प्रजा-रझ्जन, प्रजा को प्रसन्‍न रखना 
ही अपना प्रधान कत्तव्य और परमघम है । इस लिये अब सीता 
का परित्याग करना ही होगा । हा हतविधे ! कया तेरे मन में यह्दी 
था ९” इतना कह कर रामचन्द्र जी मूर्च्छित हो गये । कुछ देर 
पीछे जब चेतनता आयी तो बड़े करुण स्वर से कहने लगे-- 
“यदि यह चेतनता न आती तो बहुत अच्छा होता । क्‍योंकि 
निरपराधिनी सीता का परित्याग करके दुर्निवाय पाप का भागी न 
बनना पड़ता । अप्टावक्र मुनि के सम्मुख मेंने यही कहा था कि 
अजा के रख्जन के लिये यदि मुझे सीता तक का परित्याग भी 
करना पड़े तो वह भी सदषे करूँगा । क्‍या इसी दुघेटना के लिये 
मेरे मँ ह से ऐसा विषम वचन निकला था ? हा प्रिये जानकी ! 
हा प्रियभाषिणी ! हा राम-सय-जीविते ! मेने कभी स्वप्न में भी 
न सोचा था कि अन्त में तुम्हारी यह दशा होगी | तुम ऐसे नरा- 
घम मन्द भाग्य और दुराचारी के पल्‍ले पड़ी हो कि एक घड़ी के 
लिये भी तुम्हारे भाग्य में सुख भोगना नहीं लिखा । तुमने विष- 
लता को कल्पतरु समझ कर उसका आश्रय लिया | माना कि में 
ने बड़े उत्तम कुल में जन्म लिया है, परन्तु मेरे कर्म तो चण्डालों 
की अपेक्षा भी बहुत नीच हैं, नहीं तो बिना अपराध तुमको घर 


चौबीस 
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से बाहर निकालने पर क्‍यों उद्यत होता ? यदि अब भी मेरे प्राण 
निकल जायें, तो भी इस असह्य दुःख से छुटकारा मिल जाये। 
अब ओर जीने से क्या लाभ ? जीवन की तो अब आवश्यकता 
ही नहीं रही | सारा जगत्‌ अब मुमे शून्य और निर्जन बन 
दिखाई दे रहा है । 
(४) 

ऐसी ही बातें सोचते-सोचते शमचन्द्र जी बड़े उयाकुल हो 
गये । उनका शरीर कांपने लगा । थोड़ी देर तक चुपचाप लेटे रहे 
फिर ठण्डी साँस लेकर प्रकार विलाप करना आरम्भ किया-- 
“हाय ! क्‍या हुआ ? माता ! पिता जी ! हा देवि वसुन्धरे ! भग- क्‍ 
वति अरुन्धति ! छुलगुरू वशिष्ठ ! महर्षि विश्वामित्र ! प्यारे मित्र क्‍ 
विभीषण ! मेरे परम उपकारी मित्र सुप्रीव ! हा प्यारे हनुमान ! । 
तुम कहाँ हो ? तुमको मालूम नहीं कि राम सर्वनाश करने के | 
लिये तैयार है । अब मुझे ऐसे-ऐसे महात्माओं का नाम लेने का 
अधिकार नहीं है । मुझ सा पापी यदि इन पुण्यात्माओं का नाम 
भी ले तो निस्सन्देह उनकी भी'मेरा पाप कलुषित कर देगा | जब 
में सीता जैसी भोली भाली, शुद्धाचारिणी, पतिग्राणा कुल-रमणी 
को सवंधा निरपराध जानता हुआ भी इस अकार छोड़ देने के 
लिये उद्यत हो गया हूँ तो भला मुझ-सा पापी, घोर कुकर्मी ओर 
महापातकी इस संसार में ओर कोन होगा ? राम को अपना 
एकमात्र आधार आश्रय सममने वाली भोल्ली भाली सीता ! तुम्हें 
कया मालूस था कि पाषाणहृदय राम तुम्हारी दुगति करेगा ? 
तुम ने यह बात कभी स्वप्न में भी न सोची होगी ? इस में सन्देह 
नहीं कि राम का हृदय वज् का है, नहीं तो क्या अब फट न 
जाता ? शायद परमात्मा ने जान-बूक कर ही मेरा हृदय ऐसा 


पच्चीस 
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कठोर बनाया है । यदि ऐसा न होता तो में ऐसे-ऐसे कठोर काम 
कैसे कर सकता ९” 

इस तरह विलाप करके रामचन्द्र जी फिर उसी कमरे में 
आये, जहाँ सीता को सोते हुए छोड़ गये थे । सीता के सामने 
खड़े हो हाथ जोड़ कर कहने लगे--“प्रिये ! अभागा रास इस 
जन्म के लिये तुमसे विदा होना चाहता है .।” फिर प्रथ्वी माता 


को सम्बोधन करके कहा--“देवि वसुन्धरे ! पापात्मा राम के | 


छोड़ देने पर अपनी पुत्री सीता जी की देखभाल तुम्हीं करना |”? 
यह कह कर असझाय शोकाप्नि ज्वाला से भस्म हुए रामचन्द्र जी 
बाहर निकल आये और अपने भाइयों से परामश करने के लिये 
मन्त्र ग्रह सें गए। 


तीसरा काणड 
82 28 रा , 
सीता का परित्याग 
रामचन्द्र जी राजसिंहासन पर जा बेठे और भरत, 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न को शीघ्र बुलाने के लिये सेबक भेजा । 
शीघ्र बुलाने की बात जब भाइयों ने सुनी तो वह बड़े चकित हुए 
ओर अपने-अपने मनमें नानाप्रकार के तकवितक करने लगे कि 
संध्या-समय तो रासचन्द्र जी जानकी जी के साथ बातचीत कर 
रहे थे, अब अचानक सन्त्र-ग्रह में जाने ओर हमें जल्दी बुलाने 
का क्या कारण है ? इस ग्रकार सोचते-सोचते भवन में जा 
पहुंचे | देखा कि गाल पर हाथ रकक्‍खे रामचन्द्र जी अकेले सिंहा- 
सन पर बैठे हैं और उनकी आंखों से आँसुओं की लगातार भड़ी 


छब्बीस 
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लगी हुई है | बड़े भाई की ऐसी दशा देख कर लक्ष्मण, भरत 
और शत्रुन्न तीनों बहुत उदास ओर व्याकुल हो गये, पर राम- 

बे चन्द्र जी के इस दशा को प्राप्त होने का कुछ भी कारण न समझ 
सके और तीनों शोक-सागर में डूबे हुए उनके सामने जाकर खड़े | 
हो गये । उन्होंने समझा कि शायद कोई बड़ी भारी विपत्ति हम । 
पर टूटने वाली है, इस लिये किसी को भी रामचन्द्र जी से कुछ | 
कहने-पूछने का साहस न हुआ और वह सब भी शोकातुर होकर | 
बड़े भाई की तरह रोने और आँसू बहाने लगे | 


थोड़ी देर पीछे रामचन्द्र जी ने उमड़ते हुए शोक के वेग 

को रोककर और अपनी आँखों से आँसू पोंछकर भाइयों को अपने 

सामने बैठ जाने की आज्ञा दी | तीनों भाई बैठ गये और राम- 

चन्द्र जी के मलिन मुख की ओर देखने लगे । रामचन्द्र जी की | 

आँखें फिर आँसू बरसाने लगीं | यह देख वह भी अधीर हो उठे । | 

> अब लक्ष्मण से रहा न गया और पूछने लगे--आय्य ! आपकी | 
यह दशा देखकर हम बहुत व्याछुल हो रहे हैं, पैय्य हाथ से 


जाता रहा है । आपका रघख्जन-ढक्ग भाव-ताव देखकर ऐसा मालूस । 
होता है कि हम पर कोई भारी दुस्सह विपत्ति आ पड़ी है| शान्त 
महासागर कभी छोटे-सोटे कारणों से विचलित नहीं होता। नित्य- 
प्रति चलने वाली साधारण वायु के वेग से क्या कभी हिमालय 
हिल सकता है ? तो फिर कया कारण है जो आप ऐसे शोकविह्ल 
ओर अधीर हो रहे हैं ? क्रपापृवंक उसे विस्तार से कहकर हमारे 
ग्राणों को बचाइये | इस समय आपका मुख-कमल सन्ध्या के 
नव कमल औओर ग्रभात के चन्द्रमा की तरह तेजहीन और आभाहीन 
हो रहा. है । उसपर कान्ति दिखाई नहीं देती । अब विलम्ब न 
कीजिये | शीघ्र ही सब कुछ कह डालिये। शोक और दुःख के 


38 
सत्ताइ्स 
७ 0०-0. 5प0/0| (06 (७0॥8७००॥, ।9709५8॥. 


शछमशआारशाआानछाछछमममममाममाना मनन ल्‍ ल्‍्क्ल्ल्ू्ूूूूूनू_______---.... 


] 
। 
] 
) 
| 


दि 


छा9ा7284 8५ 9090।47/3 8527007 09व2॥ ।(09॥8 


कारण हमारी छाती फटी जाती है |”? 
र्‌ श 
लक्ष्मण के इस प्रकार बार-बार पूछने पर रामचन्द्र जी ने 
'एक लम्बा साँस भरा और मारे शोक के बेचैन होकर कहने 
लगे--“ प्यारे भरत ! प्यारे लक्ष्मण ! प्यारे शन्रुन्न ! तुम्हीं मेरे 
सबंस्व हो ओर तुम्हीं से मेरा जीवन है । तुम्हारे लिये ही में राज्य 
का दुस्सह भार अपने कन्धों पर उठाये हुए हूं। मेरे हित के 
साधन में और अहित के दूर करने में तुम्हीं मेरे सहायक हो। 
इस समय में एक बड़े घोर सट्डूट में पड़ा हूँ और उससे छुटकारा 
पाने की इच्छा से ही मेंने तुम्हें याद किया है । आयी हुईं विपत्ति 
को दूर करने, उससे बचने का केवल एक ही उपाय है। मेैमे 
भली भाँति सोच-समझ लिया,अच्छी तरह विचार कर लिया है । 
अंत में केवल यही एक उपाय सूऊा है। में तुम्हें सब सुनाता हूँ, 
ध्यानपूवक सुनो | इस विषस सद्'ुट में से निकलने के लिये जो 
उपाय उचित हो करना चाहिये । 
यह कहकर रामचन्द्र जी फिर चुप हो गये । उनका दिल भर 


आया और अश्रुधारा बह निकली ! रामचन्द्र जी की यह दशा. 


देख तीनों भाई पहले से भी बेचेन हो गये और मन-ही-मन 
सोचने लगे कि लक्षणों से ऐसा दिखाई देता है कि कुछ अनथ 
हो गया है, सवंनाश निकट है । बुद्धि तो उन्होंने बहुत दौड़ाई, 
पर अटकल से यह स्थिर न कर सके कि वास्तव में बात क्‍या हे। 


* इसलिये तीनों भाई वृत्त जानने की इच्छा से रामचन्द्र जी का 


मुँह ताकने लगे। 
थोड़ी देर तक तो रामचन्द्र जी छुछ बोल.न सके । फिर 
एक लम्बा ठण्डा साँस लेकर कहने लगे--' प्यारे भाइयो ! सुनो । 
अठाईस 
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जितने राजा हमसे पहले इच्चाकु-वंश में जन्म ले चुके हैं, वह 
अपने प्रबल प्रताप, प्रजापालन और . अन्यान्य अनेक अलोकिक 
कार्यो के कारण इस परम पवित्र राजवंश को त्रिलोकी में सुप्रसिद्ध 
'कर गये हैं | मुझ से अभागे ने आज तक इस छुल में जन्म नहीं 
लिया; क्‍योंकि मैंने इस चिर-पवित्र और त्रिभ्ुवन-विख्यात उज्बल् 
'वंशरूपी हीरे को अपयश और अपमानरूपी कीचड़ से भरकर 
सलिन कर दिया हे ओर इसका तेज खो दिया है । लक्ष्मण ! 
'तुम से कोई भी बात छिपी नहीं, सब कुछ जानते हो । जब हम 
तीनों पद्नवटी में रहते थे, उन दिनों दुराचारी रावण हमारी 
अनुपस्थिति में सरला सीता को छल और बल से हर ले गया था । 
सीता बहुत दिनों तक उस पापी के घर अकेली रहीं । अंत में हमने 
सुप्रीव की सहायता से उस दुष्ट को यथोचित दण्ड देकर सीता को 
वापिस लिया | में उसी सीता को, जो मुद्दत तक दूसरे के घर में 
रही है, फिर अपने घर में ले आया हूँ, इस कारण नगरनिवासी 
और राष्ट्रवासी अप्रसन्न और असन्तुष्ट होकर निन्दा-चचो कर रहे 
हैं। मुझे अब यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी है कि सीता को छोड़ दूँ । 
राजा का परम धम्म यही है कि हर प्रकार से अपनी प्यारी प्रजा 
को प्रसन्न रक्खे । यदि में यह धंर्म-पालनन कर सका, प्रजा-रख्लन 
सुभसे न हो सका तो फिर अनारयों की तरह मेरे जीने से लाभ ही 
क्या हो सकता है ? में चाहता हूँ कि तुम सब भी प्रसन्नतापूर्वक 
मेरे साथ सहमत हो जाओ। आयी हुईं विपदा से छुटकारा पाने 
का यही एक उचित उपाय है |”? 
३ 

बड़े भाई की बात सुनकर तीनों भाई बड़े दुखी हुए। 

शोक, भय ओर विस्मय के समुद्र में डूबे थोड़ी देर तक नीचे को 


आल 3 पड अडल 3... सजी की टी अली लि जम जी... 
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ग्र |! अकागाला 4 


उनन्‍्तीस 


७७०-0. 5परा५९७| (0 (0॥8०॥०॥, 9/0५व. 


|... ._ _ ६ - -- _________________ >>... नली कककदीक कक की कक शक कक कक शक कक कक कक कककिकीककीकीकीयी 


'अडे' एछा6ा2694 8५ 8909॥वाा 80507 ७५98/ |(09॥8 


। मुँ ह किये चुपचाप बैठे रहे | यह भी निश्चय न कर सके कि अब 
क्या करना चाहिये | फिर लक्ष्मण बड़े नम्र और कातर वचन 
बोले-- “आर्य | आपकी जब जो आज्ञा होती है वह हमारे लिये ह- 
सर्वथा शिरोधार्य होती है, उसको पालन करने में हम कभी चूं- 
तक भी नहीं करते ओर अब भी हममें इतनी शक्ति नहीं है कि 
आपकी आज्ञा का जल्लद्ठन करें, पर आपकी प्रतिज्ञा सुनकर हम 
मरे जा रहे हैं | कभी एक क्षण के लिये भी हमारे मन में यह 
शद्भा पेदा न हुई थी, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 
यहाँ आकर ऐसी स्व॑नाश की बात सुननी पड़ेगी | जो कुछ भी हो, 
में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ; यदि आज्ञा हो, तो कहूँ ।””' 
क्‍ इस पर रामचन्द्र जी ने कहा--' प्यारे लक्ष्मण ! जो छुछ 
कहना चाहते हो बेखटके कहो |” 
' १: 
लक्ष्मण बोले--''इसमें सन्देह नहीं कि आय्यों जानकी - 

अक्रेली रावण के घर में रहीं और रावण दुराचारी था, परन्तु 
| जब उस दुष्ट को यथोचित दण्ड देने के बाद सीताजी आपके 

सामने लायी गयीं, तो आपने लोक-निन्दा ओर अपवाद के भ्रय 

से सहसा उन्हें ग्रहरत नहीं किया | पर जब एक अलौकिक परीक्षा 
] के द्वारा सारे संसार को सीताजी की पवित्रता का परिचय मिल 
गया और सब को इस बात का भल्ली भाँति विश्वास भी हो गया 
तो आपने उन्हें स्वीकार किया था । यह परीक्षा सब के सामने,. 
प्रजा के लोगों की उपस्थिति में हुई थी | हम तुम दोनों भाई, 
हमारी सेना ओर सेनापति ओर ब्राह्मण देवर्षि और महर्षि भी 
परीक्षा के समय मौजूद थे । सबने साधुवाद से जानकी को निर्दोष 
ओर शुद्धाचारिणी स्वीकार कर लिया था | इस लिये अब किसी: 


तीस 
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को भी यह अधिकार नहीं हे कि सीताजी के पवित्र आचरण को | 
पराये घर रहने के कलझ्ू से दूषित करने की चेष्टा करे | फिर | 
यह समम में नहीं आता कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की है ? | 
रब यह उचित नहीं है कि आप जैसे धीर ओर महात्मा पुरुष का चित्त 
भी निर्मल लोकापवाद और निन्‍्दा के मोंकों से डगमगा जाये। 
साधारण लोगों में उचित-अनुचित, न्‍्याय-अन्याय का विवेक नहीं | 
होता, उन्तकी विचार-शक्ति भी न्‍्यून और अपूण होती है । जो 
छुछ उनके मनमें आता है, कह बैठते हैं, सोचते-विचार॒ते नहीं | 
जो कुछ किसी के मुख से सुन पाया, उसी को सच समभ लिया 
ह. विश्वास कर बैठे । ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास करने 
से संसार का काय नहीं चल सकता । में अच्छी तरह जानता हूँ... 
कि जानकी जी सवथा शुद्धाचारिणी हैं और मुझे यह भी विश्वास 
है कि आपको भी इस विषय में लेशमात्र भी सन्देह नहीं है ।जिस.. 
अद्भुत अलौकिक परीक्षा के द्वारा सीता की पवित्रता का परिचय | 
दिया गया है, उससे किसी के दिल में भी कोई सन्देह रह नहीं | 
जाता । ऐसी दशा में भी यदि आप सीताजी को छोड़ देंगे; उन्तका ... 
परित्याग करेंगे तो सारा जगत्‌ हमें मूख पर को 
इस घोर पाप, महा अनथ . का भागी बनाना पड़ेगा | इस लिये 
अब उचित यही है कि सब छुछ सोच-विचार कर कत्तव्य का. ' 
निश्चय किया जाये | हम तो आपकी आज्ञा-पालन करने वाले हैं, । 
जो आज्ञा होगी निःशझ्ठु भाव से पालन की जायेगी ।” | 
४ 

यह्‌ कह लक्ष्मण जी चुप हो गये । रामचन्द्रजी थोड़ी देर ..' 

तक छुछ न बोले, फिर कहने लगे--' प्यारे लक्ष्मण ! सीता के 
पवित्र और शुद्ध आचरण वाली होने में मुके तनिक भी सन्देह 


इकत्तीस 
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नहीं है | में यह भी मानता हूँ कि साधारण लोग जो कुछ सुन 
पाते हैं या जो कुछ उनके जी में जम जाता है उसी पर विश्वास 
कर बैठते हैं | परन्तु प्रजा का इसमें क्या अपराध है ? अपराध 
तो केवल हमारी ही अदूरदशिता और विचार-हीनता का है ! 
जब हम सीता को अयोध्या में लाये थे, यदि पुरवासियों के 
सामने उसकी परीक्षा कर लेते तो कभी किसी को कुछ कहने 
सुनने का अवसर न मिलता | इससे सब सनन्‍्तुष्ट हो जाते और 
प्रजा के लोगों के चित्त में कभी ऐसे विचार न उठते । इसमें 
सन्देह नहीं कि सीता ने अलोकिक परीक्षा द्वारा अपने शुद्धाचरण 
ओर पवित्रता का यथेष्ट प्रमाण दे दिया है, परन्तु प्रजा उस 
परीक्षा पर विश्वास नहीं रखती । ऐसा मालूम होता है कि कुछ 
लोगों को परीक्षा की ख़बर तक नहीं है | इस लिये वह सीता जी 
की शुद्धता पर सन्देह कर रहे हैं | सन्देह का कारण यही दो बातें 
हैं, रावण का दुराचारी होना और सीता का चिरकाल तक उसके 
यहाँ वास करना । में बेचारी प्रजा का कोई दोष नहीं देखता । यह 
सब मेरे ही ग्रारव्ध का खेल है, यह सब उपद्रव मेरे ही भाग्य- 
चक्र ने खड़े किये हैं | यदि में राजा न होता और ध्मौानुकूल 
चल कर प्रजारज्जन की कठोर प्रतिज्ञा न करता तो सम्भव था कि 
मैं अमूलक लोकापवाद अथवा निन्दा-चर्चा का ध्यान न करके, 
उसका निरादर करके बेखटके अपना जीवन व्यतीत करता । पर 
यदि राजा होकर में अपनी प्रजा को सन्‍्तुष्ट न कर सका तो मेरे 
जीवन से लाभ ही क्‍या है ? प्रजा सीता को सती नहीं किन्तु 
असती समभती है और उनका यह विश्वास यत्न करने पर भी दूर 
नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में यदि में सीता को अपने 
पास रक्‍खूँ गा तो वह समभेंगे कि में असती दुरांचारिणी से प्रेम 


बत्तीस 


७७-0. 5परा५९७| (वादा (0॥8००॥, 9/0५व. 


[06260 89५ 80909॥वाा4 80व590०॥ ७५898॥ |(09॥8 
करता हूँ और इस लिये वह मुझ से भी घृणा करने लगेंगे। अपनी 
ही प्रजा की दृष्टि में घृणित और निन्दित होने से तो मर जाना 
ही अच्छा है। में प्रजारञ्नन के निमित्त अपने प्राण तक व्यागने 
घर के लिये त्य्यार हूँ | तुम मेरे जीवन-सबस्व हो, प्राणों से भी बढ़ 
कर प्यारै हो, पर यदि प्रजा के कारण तुम्हें भी छोड़ना पड़े तो 
उसकी प्रसन्नता के लिये तुम्हारा परित्याग करने में भी सड्गचंच न. 
करूंगा । जब ऐसी दशा है, तो सीता को छोड़ देना. कोई कठिन 
काम नहीं है | इस लिये तुम चाहे जो कहो और मेरे इस काय्य 
में अन्याय ही क्यों न हो, पर में निश्चय कर चुका हूँ कि सीता 
को छोड़ कर कछुल-कलझ्कू को धो डालूँ गा, अपने कुल के यश और 
कीत्ति को कीचड़ से बचाऊँगा । यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो 
ओर तुम्हारे हृदय में मेरे लिये स्नेह हो तो इस विषय में मुझ से 
अब और छुछ मत कहना सुनना । यदि सीता घर में रहेगी तो 
मुझे अपने जीवन का अन्त करना होगा | या सीता रहेगी या मेरे 
प्राण । मैंने सोच-विचार कर यह निश्चय किया है कि इन दोनों 
में से एक ही रहेगा ।? 
रामचन्द्रजी ने एक गहरा साँस लिया, उनकी आँखों से 
आँसू बहने लगे और मुँह नीचे को कुक गया । थोड़ी देर तक 
चुप रहने के बाद फिर लक्ष्मण से बोले--बत्स ! सब प्रकार की 
चिन्ता और सोच मन से निकाल दो, ओर मेरी आज्ञा का पालन 
करो । इस लोकापवाद के उठने से पहले ही सीता ने तपोवन को 
जाने की इच्छा प्रकट की । इसी बहाने से तुम उन्हें ले जाओ 
ओर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ । मैं इसी से 
प्रसन्न हूँगा | कल प्रातःकाल ही मेरी आज्ञा का पालन करो । तुम 
ने आज तक कभी मेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, अब भी किसी 


तेंतीस 
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जब तक गड्जा के पार न चले जाओ सीता को निवॉसन की बात 
न बतायी जाये तुम्हारे हृदय में दया बहुत हे इस लिए पहले ही 
से मैंने तुम्हें सावधान कर दिया है |? 

अपनी बात समाप्त करके रामचन्द्रजी फिर नीचे को मुँह 
करके अश्रधारा बहाने लगे | तीनों भाई भी ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा सुन 
कर कुछ कहे-सुने बिना बैठ कर रोने लग गये । थोड़ी देर बाद 
रामचन्द्रजी ने फिर लक्ष्मण॒जी से सीता को बन में छोड़ आने के 
लिये कहा ओर फिर सब आराम करने, सोने के लिये चले गये । 
चारों भाइयों ने यह रात अत्यन्त दुःख से काटी । 


चोथा कांड 

तपोवनन्यात्रा 
अगले दिन सवेरे ही लक्ष्मण ने सुमन्‍त को बुला कर 
'कहा-- सारथी ! शीघ्र ही रथ जोत कर, तय्यार करके, ले 
आओ ! जानकी जी तपोवन् देखने जायेंगी.।” आज्ञा पाते ही 
'सुमन्‍्त रथ जोतने चला गया । इधर लक्ष्मण जब सीता जी के 
कक्ष में गये तो क्या देखते हैं कि तपोबन में काम आने वाला सब 
सामान पहले ही जुटा रक्खा है ओर सीता जी चलने को तय्यार 
हो रथ के आने की बाट देख रही हैं । लक्ष्मण ने “आर्य्ये ! 
प्रणाम करता हूँ”? कह कर अभिवादन किया और जानकी ने 
“वत्स | चिरजीबी ओर चिरसुखी रहो” कहकर आशीवांद द्या। 
लक्ष्मण ने कहा-- 'आर्य्य ! रथ तय्यार है | अब कुछ भी 


चोत्तीस 
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विल्मम्ब न समभिये |” सीता जी बहुत प्रसन्न होकर कहने लगीं-- 


“बत्स ! आज प्रात:काल तपोवन को जायेंगे, यह बात सोचते- 
सोचते मारे आनन्द के मुझे रात भर नींद नहीं आयी । में तो 
बिल्कुल तय्यार बैठी हूँ । रथ के आने की देर है, आया और मैं 
सवार हुई । मेरे मन में सन्देह था कि सम्भव है आय्य-पुत्र मुझे 
कठोर गभो, होने के कारण इस समय तपोबन जाने की आज्ञा न 
दें, पर उन्होंने अत्यन्त कृपापूबक बड़ी प्रसन्‍नता से अनुमति दे 
दी । उस समय मुझे जितना आनन्द हुआ में कह कर नहीं बतला 
सकती । निश्चय यह मेरी पहले जन्म-जन्मान्तरों में की हुई 
तपस्या का ही फल है कि ऐसे अनुकूल पति मिलते । संसार में 
ऐसी सोभाग्यवती ओर कोन है, जिसे आय्य पुत्र-जेसा पति मिला 
हो ? इन के स्नेह, नम्रता ओर दया का जब मेरे दिल में ख्याल 
आता है, में फूली नहीं समाती | मुझे अपने सोभाग्य का गर्ब हो 
जाता है। में देवताओं से सदा यही ग्रथना किया करती हूँ, यदि. # 
अगले जन्म में भी ख्री वनना हो तो में आय्य पुत्र की ही पल्नी 
बने । यही मेर स्वाभी हो ।” यह बात समाप्त करके सीता फिर 
बड़े हष से बोलीं--'वत्स | बनवास के समय ऋषि-पत्नियों के 
साथ मेरा बड़ा स्नेह ओर मेल जोल हो गया था | यह सब वस््रा- 
भूषण उन्हीं को देने के लिये मेंने लिये हैं |? _ 

इतना कह कर सीता ने सब सामान लक्ष्मण जी को 
दिखलाया । उसी समय एक दासी अन्दर आयी ओर बोली कि 
सुमन्‍्त रथ लिये द्वार पर खड़ा है | सीता जी तपोवन देखने के 
लिये बहुत उत्सुक हो रही थीं | तुरन्त उठ खड़ी हुई और सब 
सामान ले लक्ष्मण के साथ रथ में चढ़ बैठीं । थोड़ी देर में ही 
रथ अयोध्या से बाहर हो गया । नगर के बाहर का दृश्य देख कर 


च्ड 
पेत्तीस 
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जानकी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगीं--“बत्स लक्ष्मण ! में 
अब जो मनोहर दृश्य देख रही हूँ, यह सब आर्य्य॑ पुत्र की ही 
कृपा का फल है | यदि वह प्रसन्नता-पूजक मुझे यहाँ आने को 
अनुमति न देते, तो भला यह सब बातें क्‍यों कर देखने में 
आती ? आय्य पुत्र ने बड़ी प्रसन्नता से मेरी प्रार्थना स्वीकार 
की |” भोली भाली सीता के आनन्द को देख कर ओर रामचमन्द्र 
जी ने उन के प्रति जो अनुकूलता वा प्रसन्नता दिखाई थी उसका 
ख्याल आते ही लक्ष्मण जी शोक से विह्नल हो उठे । लक्ष्मण ने 
उमड़े हुए शोक के वेग को बड़ी कठिनता से रोका और अपने 
दिल के भावों को यत्न से छिपा कर वह भी सीता जी की तरह 
अपनी प्रसन्नता दिखाने लगे | 

कुछ दूर तक इसी प्रकार चले आये | एक जगह सीता जी 
बड़ी उदास होकर कहने लगीं-- वत्स ! थोड़ी ही देर हुई में 
बहुत प्रसन्न थी, पर अब सहसा मेरा भाव कुछ का छुछ होता जा 
रहा है । मेरी दायीं आँख लगातार फड़क रही है, सारा शरीर 
काँप रहा है ओर जी बहुत व्याकुल हुआ जाता है | इस व्याकुलता 
ओर दुःख का कारण क्या है, छुछ मेरी समर में नहीं आता | 
न जाने आय्य पुत्र कैसे होंगे ? क्या उन के लिये कोई अशुभ 
घटना तो नहीं घटी ? परम प्रिय भरत वा शर्र॒न्न का तो छुछ 
अनिष्ट नहीं हुआ ? भगवान ऋष्यश्वज्ञ के आश्रम से तो कोई 
अशुभ संवाद नहीं आ गया ? परसात्मा जाने, कौन कैसे है ? जो 
हो, लक्षणों से तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि अवश्य ही सबंनाश 
कर देने वाली कोई दुघंटना हुई है । नहीं तो यह किस प्रकार 
सम्भव था कि ऐसे आनन्द के समय में व्याकुलता और घबराहट 


छत्तीस 


७ 0-0. 500७ ।(व्वात्ा (0॥8०॥०7॥, ।90५8. 


प 


छांता269 89५ 5ांववाधा।4 85767 09५व8॥ ९०9६ 


ओऔरे चित्त पर छा जाती ? प्रिय लक्ष्मण | बताओ तो यह क्‍या 
हो रहा है ? मेरा मन इस प्रकार डाँवाडोल क्यों हो रहा है ? अब 
तो मैं तपोबन भी देखना नहीं चाहती । ज़ी यही चाहता है कि 
अयोध्या को लौट चलें ! लक्ष्मण ! आय्यपुत्र ने कहा था कि वह 
भी हमारे साथ तपोबन को आयेंगे । बह आवेंगे वा नहीं ? उन्तके 
आने की कुछ आशा भी है ? चलती बेर में तुमसे यह जात पूछना 
भूल गयी थी । उनके न आने से ही मेरे मन में नाना प्रकार के 
सन्देह उठ रहे हैं | प्रिय लक्ष्मण ! बताओ तो अब में क्या करूँ? 
मेरे चित्तकी व्याछुलता ओर बेचेनीं दम-वदम बढ़ती ही जा रही 
है । रावण के हर ले जाने से पहले जो दशा मेरे मन की हुई थी 
वही अब भी हो रही है | कया इस बार भी कोई बेसी ही दुघटना 
होगी ? परमात्मा जाने कया होगा ! अब तो जी में आता है 
कि यदि तपोबन देखने न आती तो बहुत अच्छा होता | आसय्य- 
युत्र के पास होने पर ही किसी दुबटना का होना सम्भव न था | 
इस समय कभी कभी मेरे मन में ऐसी बुरी बुरी भावनाएं उत्पन्त 
होती हैं कि शायद अब इस जन्म में आयपुद्र के दशन नसीब 
न होंगे। 
जब लक्ष्मण ने सीता जी को इतना बेचेन देखा ओर 
उनके कातर बचन सुने तो वह भी अत्यन्त दुखी ओर शोकालुर 
हो गये । लक्ष्मण ने यत्न-पूवक अपने भावों को छिपाने की चेष्टा 
.की और मलिन सुख से बोले--आर्स्य |! घबराओ मत ! 
परमात्मा सवंथा हमारा सद्गल ही करेंगे । सबकी छोड़कर आयी 
हो, इसलिये सम्भव है अकेले होनेके कारण ही आपका जी 
वेचैन हो रहा हो ! आप अधीर न हों । थोड़ी देर में सारी 
घबराहट और बेचैनी जाती रहेगी । ऐसी दशा सभी की हो 
सेंतीस २ 
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जाया करती है ! मन्न बड़ा परिवत्तनशील है । इसलिये आप 
चिन्ता को मन से दूर कीजिये ।”? 


सीता जी लक्ष्मण का उदास मुख देखकर और उनकी 
|] ८ 
भरायी हुई आवाज़ सुनकर और भी दुखी हो गयीं और पूछने 


, लंगीं-- प्रिय लक्ष्मण ! तुम्हें बचैन देखकर मेरा सन्देह और भी 


बढ़ता जाता है। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना उदास नहीं देखा । 
यदि कोई दुघंटना हुई है, कुछ अनिष्ट हो गया है, तो मुझे साफ 
साफ बता दो । कहो, आसय्यपुत्र तो सबथा सक्कुशल हैं ? कल 
दोपहर के बाद मैने उन्हें फिर तुम्हारे साथ नहीं देखा। 
सुझे विश्वास है कि यदि उन्हें देख पाती, तो इतनी घबराहट 
कदापि न होती | 

इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया--“जानकी जी ! घबराइये 
नहीं | आपको शोकातुर ओर दुखी देखकर में वेचेन हो गया था ! 


यही कारण है कि आपको मेरा सुख उदास और मेरा स्वर बिगड़ा. 


हुआ मालूम हुआ । इससे आप अपने मन में किसी ग्रकार की 
चिन्ता म कीजिये । आप जितना सोचेंगी: मन में तक बितक 
करेंगी, आपकी चिन्ता ओर घबराहट उतनी ही बढ़ेगी ओर आप 
को उतना ही शोक भी होगा ।” 
३ 
इसी तरह की बातें करते-करते वह गोमती नदी के तट 


पर जा पहुँचे । सायंकाल का समय था । ओर बाह्य जगत्‌ को , 


प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य अस्ताचल की चोटी पर पहुँच 
चुके थे | गोमती के तीर पर विचित्र शोभा थी । कैसा ही 
अशान्त और व्याकुज्ञ चित्त वाला मनुष्य क्‍यों न होता, उस समय 
उसका चित्त भी वहाँ स्थिर और शान्त हुए बिना न रहता और 


अड्तीस 
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उसे अनुपम आनन्दल्ाभ होता। सौभाग्यवश सीता जी भी 
गोसती के तट की शोभा का आनंद उठाने में तल्लीन होकर 
अपनी घबराहट और दुःख-क्लेश भूल गयीं | इससे लक्ष्मण जी 
को बढ़ा हु प्राप्त हुआ | रात को वहीं ठहरे | रास्ते के श्रम ओर 
चित्त की व्याकुलता के कारण सीता जी बहुत थकी-माँदी हो गयी 
थीं। लेटते ही निद्रा-देवी ने आ घेरा ! जब तक सीताजी जागतठी 
रहीं लक्ष्मण उनके मनोविनोद के लिये मनोहर बातें सुनाते रहे | 
सीता जी दिन की तरह रात की अधीर ओर व्याकुल नहीं रहीं । 
प्रातःकाल होते ही आगे चले ! माग में आने वाले मनो- 
श्यों और रम्य स्थानों को देख कर सीता जी बहत प्रसन्‍न 
हुई | पहले दिनकी-सी घबराहट ओर बेचैनी होने का कोई लक्षण 
दिखाई न दिया । 
होते-होते रथ भागीरथी के तट पर पहुँचा ! गन्ना के उस 
पार पहुँच कर सीता जी का: जन्मभर के लिये परित्याग करना 
होगा, इस बात का ध्यान आते ही लक्ष्मण का हृदय मानों 
शोक-सागर बन गया ओर वह उसमें डुबकियाँ लेने लगे । 
अब वह असली बात छिपाने में असमथ थे, उनके आँसुओं 
का वेग न रुका | जब सीता जी ने यह दशा देखी तो बह 
बड़ी दुखित हुई ओर पूछा-- बत्स ! क्‍यों तुम्हारा भाव, मन 
ऐसा खिन्‍्न हो रहा है ९! 
लक्ष्मए ने आँसू पोंछ कर उत्तर दिया-- आर्य्य । आप घबराएं 
हीं । चिरकाल के पीछे गल्जाजी का दशन करने से मन में कुछ 
अकथनीय भाव उत्पन्न हो गये थे, इसी कारण मेरी आँखों से 
आँसू बह निकले | कपिल-मुनि के शाप से हमारे पूर्वपुरुष भस्मी- 
आूत हो गये थे। महात्मा भगीरथ बड़े-बड़े कष्ट सहन करके उनके 


नवालीस 
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| उपकार के लिये भागीरथी को भूमि पर लाये थे। गन्ञा को अपने | 
हे सामने देखकर वही बात याद आा गयी और शायद यही कारण | 
५) मेरे चित्त के घबरा जाने का भी था। सीताजी बड़े सरल स्वभाव 45 
"] वाली सीधी सादी स्त्री थीं । लक्ष्मण की बात पर भमट विश्वास 

है कर लिया ओर सन्‍्तुष्ट हो गयीं । गज्ञा के उस पार पहुँचने के लिए 


सीता बड़ी उत्सुक हो रही थीं और लक्ष्मण से चलने के लिये 
प्रेरणा कर रही थीं । आह ! बेचारी सीता क्या जानती थी कि 
ट उस पार पहुँचते ही भारी शोक-सागर सें फेंक दी जाऊँगी ? 


रखने के लिये कहकर लक्ष्मण ने सीता को नाब पर चढ़ाया | | 

शीघ्र ही नाव दूसरे किनारे जा लगी, पार पहुँच कर सीताजी ने 

तपोबन देखने की प्रबल इच्छा से शीघ्र ही आगे चलना चाहा। 

इसपर लक्ष्मण बोले--आर्य्य ! थोड़ी देर ठहरिये, मुझे छुछ 5 

कहना है?”--लक्ष्मण इतना ही कह पाये थे कि उनका सिर कुक 

| गया और आँखें डबडवा आयीं । सीताजी चकित होकर पूछने 

लगीं-- लक्ष्मण ! 'छुछ कहना है” कहकर ऐसे व्याकुल, बेचेन 

क्यों हो गये ? क्‍या कहना है, शीघ्र कह डालो । तुम्हारे भाव को 

| देखकर मेरा मन फटा जाता है । तुम कया कहना चाहते हो ९ 

| चलते समय क्‍या तुमने आसय्यपुत्र के सम्बन्ध में कोई दुघटना 

8) देखी या सुनी थी ? या कोई और सर्वनाश की बात है ? शीघ्र 

॥। बताओ कि क्या बात है |” 

! लक्ष्मण बोलें-- देवी ! क्‍या कहूँ, मुख से कहा नहीं 25 

| जाता । मुझे कभी स्वप्न सें भी इस वात का ध्यान न आया था । 
कि आय्य के आज्ञापालन के मेरे भाग्य में ऐसी बात बदी होगी । 


४ 
। 2; 
थोड़ी देर बाद नाव आ पहुँची । सुसन्‍्त को वहीं रथ खड़ा 
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जो घटना घटने वाली हैँ उसका ख्याल आने से ही मेरा हृदय 
फटा जाता है | यदि में इससे पहले ही मर जाता तो अच्छा 
होता । यदि मृत्यु से भी बढ़कर कोई वात मेरे लिये हो जाती तो 
ओर भी अच्छा होता । यदि ऐसा हो जाता तो आज आसय्य की 
एक धम्म-विरुद्ध आज्ञा का पालन न करना पड़ता | विधाता ! तूने 
मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था १? यह कहकर लक्ष्मण जड़ से 
कटे हुए वृत्त की तरह भूमिपर गिरपड़े ओर हाहाकार करने लगे | 

लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर सीताजी छुछ सोच न सकीं, 
किंकत्तेव्यविमूढ़-सी खड़ी रहीं | फिर अपने अख्जल से लक्ष्मण के 
आँसू पोंछे ओर बड़ी व्याकुल होकर कहने लगीं--- लक्ष्मण ! तुम 
इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो ? मृत्यु को रह-रहकर स्मरण करने 
का कारण क्‍या है ? में देख रही हूँ कि तुस बहुत घबराये हुए 
हो । इतना बेचेन तो मेंने तुम्हें आजतक कभी नहीं देखा था। 
कहो, आय्यपुत्र का तो छुछ अमड्जल नहीं हुआ ? ठुम उनके प्राण 
हो, तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मुझे सन्देह होता है कि उनके 
सम्बन्ध में अवश्य कोई दुघटना घटी है | अब मेरी समझ सें आ 
रहा है कि में कल अधीर क्‍यों थी | जो छुछ भी हो, लक्ष्मण ! 
मुझे शीघ्र बताओ कि बात क्‍या है । कहकर मेरे ग्राण बचाओ, । 
भुझे बड़ी चिन्ता हो रही है । अब विलम्ब न करो। में समझती क्‍ 
हैं कि सवंनाश समुपस्थित है । यदि ऐसा न होता तो तुम इस समय 
इतने व्याकुल कैसे हो सकते थे ?”? 

सीताजी की घबराहट ओर बेचेनी देखकर लच्सण की श 
शोकाभिज्वाला और भी भड़क उठी ।आँखों से अविरत् अश्वधारा । 
बहने लगी । गला रुक गया और एक शब्द भी मुख से न निकल 
सका | अंत में तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा, कहे विना छुटकारा 
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कहाँ, यही सोचकर लक्ष्मण बार-बार बोलने की चेष्टा करते थे, 
पर किसी तरह भी वह भयानक बात उनके सुख से नहीं निकलने 
पाती थी । यह दशा देखकर सीताजी लक्ष्मण का हाथ घरकर 
बड़े कातर वचनों से कहने का अनुरोध करने और कहने लगीं-- 
“प्रिय वत्स ! आय्यपुत्र की आज्ञा कैसी ही कठोर और कठिन क्‍यों 
न हो, शीघ्र ही कह डालो, तनिक भी संकोच वा विल्मम्ब न करो | 
बेखटके कह दो । तुम्हारा रज्ज-ढल्ञ देखकर ओर तुम्हारी बातें सुन- 
कर मुझे स्पष्ट मालूम होता है कि मेरी प्रारब्ध फूट गयी । कोई 
घोर विपत्ति मेरे सिरपर आयी है । क्या हुआ है, शीघ्र कहो | अब 
विलम्ब न करो । में अब इस आशा-निराशा की दशा में एक 
क्षण भी ओर नहीं रह सकती | जो छुछ हो, कहकर मेरी जान 
बचाओ | में फिर पूछती हूँ कि आस्य-पुत्र का तो कुछ अनिष् 
नहीं हुआ ? यदि वह सक्ुशल हों, सबंथा सानन्द हों तो मुझे 
कुछ दुःख न होगा, चाहे मेरा सवनाश ही क्‍यों न हो जाये । मैं 
तुम्हें आय्य-पुत्र की शपथ देती हूँ क्रि अब विलम्ब न करो । 
यदि अब ऐसा हुआ तो मुझे जीता न पाओगे। यदि मुझे 
तड़पा कर मारना नहीं चाहते तो अब विलम्बन करो, सब 
कुछ कह डालो ।” 
जब सीताजी की ऐसी दशा देखी तो लक्ष्मण ने सोचा कि 
अब ओर विल्म्ब करना उचित नहीं । जैसे-तैसे चित्तमें घैय्यं धर- 
कर बड़ी कठिनता से लक्ष्मण बोले--आस्य ! कहूँ कैसे ? कहते 
मेरी छाती फटती है । अकेली दुष्ट रावण के घर रहने के कारण 
आपके शुद्धाचारिणी होने में पुरवासियों और देशवासियों को 
सन्देह हो रहा है ओर सर्बत्र निन्‍्दा हो रही हैं। उसे सुन श्री 
रामचन्द्र जी ने स्नेह, ममता ओर दया को छोड़ कर, उस दारुण 
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लोकापवाद से बचने के लिये आपका परित्याग किया है। मुझे | 
उन्होंने यही आज्ञा दी है कि आपको वाल्मीकि-मुनि के आश्रममें । 
छोड़ कर अयोध्याको लौट जाऊ। यही वह वाल्मीकि आश्रम है |”? | 
यह्‌ कहते ही लक्ष्मण मूर्च्छित हो प्रथ्वी पर गिर पड़े । 
सीताजी भी सह न सकीं, वायु के वेग से गिरांयी हुईं कदली की 
तरह भूमि पर आ रहीं | जब थोड़ी देर पीछे लक्ष्मण को होश , 
आया तो उन्होंने सीताजी को होशमें लाने का बहुत प्रयज्ल किया | 
जब वह कुछ सम्भलीं तो उन्मत्त की तरह लक्ष्मण के मेह की 
ओर देखने लगीं | लक्ष्मण किंकत्तंव्यविमूढ़, हतबुद्धि से हो, नीचे 
को मुह किये खड़े आँसू बहाते रहे । थोड़ी देर बाद सीताजी की 
आँखों से अश्रु धारा बह निकली । लम्बे लम्बे साँस आने लगे 
ओर सारा शरीर काँपने लगा | सीताजी की यह दशा देख कर 
लक्ष्मण बहुत व्याकुल हुए और उन्हें सान्त्वना देने की चेड्टा करने 
। लगे | पर, क्या कह कर समकमाएँ, इस बात का निम्चय न कर 
'सकने के कारण नष्ट-चेतना हो, स्वयं भी रोने लगे । 
४ 
थोड़ी देर तक दोनों की यही दशा रही, फिर सीता जी 
स्वयं कुछ घैय्य धर कर बोलीं--लक्ष्मए ! दोष मेरे भाग्य का 
ही है | इसे छोड़ और किसे दोष दूँ ? नहीं तो राजा की बेटी, 
राजा की पतोहू और राजा की पत्नी होकर क्‍या कोई मेरी तरह, 
चिरदु:खिनी हुई है ? मालूम होता है, संसार में जन्म से लेकर 
सृत्यु तक दुःख ही दुःख भोगने के लिये विधाता ने मुझे बनाया 
है । क्या कोई जानता था कि अन्त में मेरी यह दशा होगी ? जब 
बहुत देर के बाद आय पुत्र से फिर मिलाप हो गया, चित्त की 
अभिलाषा पूरी हो ही गयी तो मैंने सोचा कि अब दुःखों का 
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अन्त हो गया | पर मुझे स्वप्न में भी इस बात का ध्यान न था कि 

मेरे भाग्य में इससे भी सौ गुना विषम दुःख भोगना लिखा 
हुआ है । हाय विधाता ! क्या तेरे जी में यही था १” 

यह कहते ही कहते सीताजी का गला दे ध गया । छुछ देर 

तक कुछ भी न बोल सकीं। फिर लम्बा! साँस लेकर कहने 

लगीं-- वत्स लक्ष्मण ! परसात्मा जाने, पहले जन्म में मेने केसे 

| भारी पाप किये होंगे, नहीं तो मुझे ऐसे-ऐसे दुःख क्यों भोगने 

| पड़ने ? पर विधाता का भी इससें क्‍या दोष हे। सबको अपने- 

ह अपले कर्मों का फल भोगना पड़ता है ! मेने जो छुछ पहले जन्म 

में किया होगा अब उसका फल पा रही हूँ। में सममती हूँ कि 

मैंने पहले जन्म में अवश्य ही किसी पतिप्राणा रमणी का उसके 

पति से वियोग कराया होगा | उसी पाप का फल है जो आज 

मेरी यह दीन-हीन दशा हो रही है | आय पुत्र का हृदय तो प्रेम 

; ओर दया से भरपूर है | मुझे यह भी निश्चय है कि वह भल्ली- न 


3... जो........ै. शत“ +०व्ा--- ऊ मपकरिक, 


। भाँति जानते हैं कि में पतित्रता ओर शुद्धाचारिणी हूँ और उन्हों 
| ने मेरा परित्याग भी ऐसे समय में किया है जब में कठोरगर्भा 
हैँ । यह सब मेरे ही पहले जन्म के कर्मो के फल है. । लक्ष्मण ! 
| बनवास में में दुःखी नहीं हूँ | में आय्य पुत्र के साथ चिरकाल 
१5 तक बल में रही हूं । मुझे उस समय तनिक भी दुःख नहीं 
॥| हुआ | अब मुझे दुःख यही है कि आय्य पुत्र ने मुझे किस अप- 
| राध पर निकाला है | जब ऋषिःपत्नियां पूछेंगी तो मैं उन्हें क्याः 
॥| उत्तर दूँगी ? वह सब सममती हैं कि आय्य पुत्र करुणामय, दया 
है| के सागर हें । जब में सच्ची-सच्ची बात उनसे कहूँगी तो वह 
4 सहज ही मेरा विश्वास न करेंगी । वह अपने मल में सममझेंगी 


कि मेंने अवश्य ही कोई घोर कुकम, महापाप किया होगा, जिस 
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कारण में आर्य पुत्र से स्यागी गयी हूँ | वत्स ! क्‍या कहा जाय ?' 


यदि में गर्भवती न होती तो यहीं गंगा में अपने ग्राण छोड़ 


देती । तुम्हीं बताओ कि मेरे इस दशा में और जीवित रहने से 
क्या लाभ होगा ? ऐसी दशा में क्या जीना उचित है ? आश्रय 
है कि अपने परित्याग की वात सुन कर भी क्यों अब तक मेरे 
प्राण नहीं निकले । शायद मेरे प्राण बहुत ही कठोर हें, नहीं 
तो अब तक क्‍यों रुके रहते ? या शायद बिधाता ने ही मुझे 
चिर-दुःखिनी बनाया है । यदि मेरे प्राण निकल जाते तो 
उसकी इच्छा विफल हो जाती । यही कारण है कि मेरे 
प्राण नहीं निकले |”? 

इसी प्रकार शोक-बिलाप करती हुई सीता जी गहरी साँस 
छोड़ती हुई और “हा ! कया हुआ |!” कहती मूच्छित होकर भूमि 
पर गिर पड़ीं। सीता जी का बिलाप-परिताप देखकर लक्ष्मण भी 
सारे शोक के अति व्याकुल हो गये । रामचन्द्र जी के ग्रजा- 
रख़न ( जो पहले न कहीं देखा गया न सुना ही गया था ) को 
ही इस अनथ का मूल समझ कर शोकातुर होकर कहने लगे-- 
“यदि इस समय से पहले ही मेरी म्र॒त्यु हो जाती तो में इस लोक 
ओर धर्म की मयादा के विरुद्ध विषम काण्ड देखने से तो बच 
जाता | मैं केवल आय्य की आज्ञा पालन करने के लिए घोर कम 
कर रहा हूँ । मेरे जैसा पाप्री और पाखण्डी इस संसार में ओर 
कौन होगा ? नहीं तो ऐसे काय्य का भार में अपने सिर पर लेता 
ही क्‍यों ? हाय ! मैंने इस पतिपरायणा सरल-स्वभाव और शुद्ध, 
पवित्र आचरण बाली सीता को यह कैसा भयानक समाचार 
सुनाया ! यदि में अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करता, 
उनके मन में मेरी ओर से वेमनस्य भी क्‍यों न हो जाता ओर 
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फिर मुझे नरक ही क्‍यों न भोगना पड़ता, तो मुझे उस दशा में 
भी कभी उतना दुःख न होता जितना अब हो रहा है । उनकी 
आज्ञा सान कर मेंने बहुत बुरा काम किया | हाय ! सें महा पाप 
'कर बैठा ! विधाता | तुमने ऐसे कठिन कार्य्य का भार अपने सिर 
लेने के लिये मेरी वुद्धि को प्रेरणा क्‍यों की ! मेरे वज के हृदय ! 
'तू फट क्‍यों नहीं जाता ! सेरे कठोर प्राझो! तुम अब निकल 
क्‍यों नहीं जाते ? हाय ! मेरी दग्घ देह ! तू अभी तक नष्ट नहीं 
हुई ! अब मुझ से आय्यों जानकी की दुःखावस्था देखी नहीं 
जाती | आर्य्य | मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम 
ऐसे कठोर-हदय हो । यदि तुम्हें यही करना था तो फिर सीता 
जी को ढूँढ़ निकालने के लिये इतनी चेष्टा क्‍यों की थी ? रावण 
के सीता को हर ले जाने के पश्चात्‌ उन्मत्त ओर शोकातुर होकर 
बन में हाहाकार करते क्‍यों मारे-मारे फिरते थे ? यदि तुस उसी 
समय मुझे अपना अभीछ्, अपने दिल की इच्छा बता देते तो हम 
क्यों राक्षसों के साथ घोर युद्ध करके दुःसह ठुःख उठाते और 
कष्ट सोगते ? उस दशा में युद्ध की आवश्यकता ही क्‍या थी? 
सैकड़ों-हज़ारों आदमियों की जानें क्‍यों जातीं ? तुम्हारे समान 
कठोर हृदय और निन्‍्दनीय पुरुष ओर कोन होगा ? 
गि 

कुछ देर तक इसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के विचारों की 
निन्‍्दा करके लक्ष्मण ने अपने शोक के वेग को रोका और फिर 
सीता जी की मूच्छो,दूर करने का प्रयक्ष करने लगे। बहुत से 
उपाय करने के बाद जब सीता जी को चेत हुआ तो कहने लगीं 
“लक्ष्मण | धीरज घरो | अब शोक-विलाप मत करो | इस संसार 
में सब कुछ भाग्य चक्र में बन्धा-हुआ है | सब कुछ भाग्य से ही 
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होता है | जो कुछ मेरे भाग्य में बदा होगा अवश्य भोगना पड़ेगा 


अब इन बातों के लिये शोक मत करो | मेरी याद दिल से भुला 

कर, मेरा ख्याल दर करके तुम शीघ्र ही आय्य पुत्र के पास 

+ ट जाओ | मुझे निश्चय हैँ कि वह मेरे परित्याग के कारण 
बहुत बेचैन और शोकातुर हो रहे होंगे | तुम वहाँ जाकर कोई 
ऐसा उपाय करो, जिससे उनका शोक-ताप दृुर हो जाये और 
विरह-वेदला उन्हें न सताये | उनसे कहना कि मेरे परित्याग 
करने का छुछ दुःख न मानें | जो छुछ हुआ है अच्छा हुआ है, 
बुरा नहीं । राजा का प्रधान कम्म, मुख्य कत्तव्य यही है कि प्राण 
पण से प्रजा-रंजन में लगा रहे | मुके छोड़कर उन्होंने अपना 
धम्म-पालन किया है । में भली भाँति जानती हूं कि उनके मन में 
कया है | यह सब छुछ उन्होंने ग्रजा की प्रसन्‍नता के लिये ही. 
किया | राजा का धर्म्म ही यही है । अब आय्य पुत्र को चाहिये 
कि शोक-ताप छोड़ कर प्रसन्‍ततापुबक राज-काज ओर प्रजा का 
पालन करें | मेरी ओर से उनके चरणारविंद में प्रणाम करके: 
सबिनय निवेदन कर देना कि यद्यपि आपने मुझे अयोध्या से 
निकाल दिया है, पर कहीं अपने ह॒ृदय-मन्दिर से निवोसित न कर 
देना । में यहाँ तपोवन में अकेली रहंगी ओर यही तपस्या 
करूँगी कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति बनें ओर मुझे 
आपकी दासी बनने, आपकी सेवा करने का सोभाग्य प्राप्त 
हो। कर जोड़ मेरी ओर से यह भी कहना कि आपने पत्नी 
रूप में मेरा परित्याग किया है, पर साधारण प्रजा के तौर पर 
मेरा ध्यान रखियेगा । चारों ओर समुद्र की सीमा तक सारी 
प्रथ्वी के आप ही अधीश्वर हैं, इस कारण जहाँ कहीं भी रहूंगी 


आप ही के अधिकार में रहूँगी, आपके अधिकार से बाहर जाना ० 
सेंतालीस । 
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कदापि सम्भव नहीं |” 

सीताजी इतना ही कहने पायी थीं कि उनके हृदय में 
शोकसागर फिर उसड़ आया । थोड़ी देर तक चुप रह कर वह 
फ़िर यों कहने लगीं--“प्रिय बत्स ! में अपने परित्याग और >* 
बलवास से दुःखी नहीं हूँ, बल्कि आय्यपुत्र को शोक और परिताप 
हो रहा होगा--इसी बात का ध्यात आने से में इस समय अत्यन्त 
व्याकुल हो रही हैँ और इसी से सेरे घैव्य का बाँध टूटा जा रहा 
| है | लक्ष्मण ! मेरी ओर से उसकी सेवा सें विनयपू्वक यह 
|| निवेदन करना--आस्य-पुत्र ! आ शोक को शीघ्र ही दूर करके 
|  सिश्विन्त हो जाइये ! किसी प्रकार का सोह-शोक न कीजिये । 
यद्यपि मुझे बन में छोड़े जाने के कारण बड़ा कष्ट हो रहा है, पर 
क्‍ इसके लिये में आप को दोष नहीं देती | जो कुछ हुआ है. मेरे ही 


| कमानुसार हुआ है, यह सोच कर शोक न कीजिये। लक्ष्मण ! में 
| तुम से बार-बार यही कहती हूँ कि तुम सदा आय्य पुत्र के साथ 
॥। ही रहना, एक क्षण के लिये भी कभी उन्हें अकेले न छोड़ना, ] 


॥ कभी उन से जुदा न होना । यदि वह अकेले होंगे तो विरह-वेदना 
| ओर शोक उन्हें आ दबायेंगे | तुम सदा ऐसा ही उपाय करते 
| रहना, जिससे उन्हें कोई दुःख न होने पावे, जिससे वह सदा 
आनन्द प्रसन्‍न रहें ।” यह कह कर सीताजी ने लक्ष्मण का हाथ 
पकड़ लिया और बड़ी दीनता से बोलीं-- ठुम मेरे सामने शपथ 
खाओ कि मैंने जो कुछ तुम से कहा है तुम उसे पूरा करोगे, उस 


४ कोई त्रुटि न रहेगी । जब तक मुझे लोगों के मुख से आय 
॥| पुत्र के कुशल-मंगल और उनके चित्त की प्रसन्‍नता का समाचार 
| मिलता रहेगा, में भी आनन्द से अपने दिन विताती रहूँगी, 
॥|| अन्यथा नहीं ।? 


अड़्तालीस 
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यह कर ही कहते सीताजी की आखा से फिर आँसू बह । 
निकले | आँसुओं से उनकी छाती भीग गयी । लक्ष्मण जी को | 
समझाने लिये सीताजी फिर वोलीं-- “लक्ष्मण ! तुम अभी 
आय्य पुत्र के पास लोट जाओ, अब बिलम्ब न करो ।” सीता- 
जी बार बार लक्ष्मण से यही बात कहने लगीं ! लक्ष्मण प्रणाम 
के, हाथ जोड़ सामने आ खड़े हुए और आँखों से आँसू 
बहाते बहाते बोले--“ आर्य्य | आप सदा से देखती आयी हैं. कि 
में आय्य पुत्र का परम आज्ञाकारी हूँ, उनकी जब जो आज्ञा होती 
हे, म॑ उसका तत्काल पालन करता हूँ | छोटे भाई का घरम्म यही 
है कि चाहे प्राणान्त क्‍यों न हो जाये, पर वड़े भाई की आज्ञा का 
पालन करे | में उसी धर्म को सामने रख कर इस कठोर आज्ञा 
का पालन करने के लिये यहाँ पहुंचा हूं । मेने छाती पर पत्थर 
रख कर जो कार्य अपने सिर लिया था, वह अब पृश हो गया 
है | अब सेरी आपसे यही प्राथना है कि जो वात्सलय और हृपा | 
प अब तक आपकी मुझ पर रही है; वही आगे भी बनी रहे । क्ृपा- । 

हृष्टि में कोई भेद न आये | मैंने बड़े भाई की आज्ञा पालन करने 

में आपके प्रति जो अपराध किया है, कृपा करके उसके लिये सुमे 

जमा करना | 

लक्ष्मण को शोकातुर देख कर सीता जी ने कहा-- 

लक्ष्मण ! तुम्हारा क्या अपराध है ? तुम इतने दुःखी होकर 

परिताप क्यों कर रहे हो ? तुम से अप्रसन्‍न या असस्तुष्ट होना 

तो एक ओर रहा, मैं तो नित्य यही प्रार्थना किया करठी हूँ कि 

अगले जन्म में भी मुझे तुम-सा ही गुणी और सुशील देवर 
मिले | परमात्मा करे तुम चिरकाल तक जीओ । अयोध्या पहुँच । 
कर श्रीआर्य्यपुत्र के चरणारविन्द में मेरा प्रणाम कहना | भरत, ' 


६६ 
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शत्र॒न्न ओर मैंर धहनों की भी परी अर! सै दत्ति के बचन 
कहना | जब देवियाँ ( घर की बड़ी-बूढ़ी स्व्रियाँ, सास इत्यादि ) 
भगवान ऋष्यश्द्ग के यज्ञ की समाप्ति पर घर वहैँचें तो उनके 
चरणों में मेरा साष्टाड़् प्रण॑म निवेदन करना | लक्ष्मण ! मैं तुम 
से एक ओर बात कहना चाहती हूँ। विधाता ने मेरे ग्रारबँ्घ में 
सुख भोगना नहीं लिखा | में चिरदु:खिनी हूँ | इसी लिये मेरा 
यह सबंताश हुआ ओर म॑ इस प्रकार बन में अकेली छोड़ी गयी, 
पर इस के लिये मुझे इतना दुःख नहीं | तुम ऐसा उपाय करना 
जिस से मेरी बहनें दुःखी न हों । मेरे विरह में उन्हें बहुत दुःख 
हो रहा होगा | तुम तीनों भाई उन का दुःख शीघ्र दूर करने का 
यत्न करना । उन के सुखी होने से में भी सुखी होऊँगी । तुम उन 
से ऋहना कि में अपने किये का फल पा रही हूँ। मेरे लिये बृथा 


0 4 


जाते हुए लक्ष्मण की ओर सीता टकटकी बाँधे देखते 
| रहीं । नाव जल्दी ही दूसरे किनारे जा पहुँची | नाव से उतर कर क्‍ 
| लच्मण ने फिर सीता की ओर देखा ओर आँसू ;बहाते रथ में | 
सवार हो गये । रथ चल दिया । जब तक सीता जी दिखाई देती 


शोक मत करो | यह कर सीता ने लक्ष्मण को जाने को कहा। 
॥ । लक्पण आँखों में आँसू भर लाये और हाथ जोड़ कर गद्गद 
रा स्वर से फिर कहा कि आर्थ्य ! मेरा अपराध क्षमा करना |! | 
$ लक्ष्मण नावपर बैठ चल दिये । 
| हे 
|| 


| । रहीं लब्दमण उन्हीं की ओर देखते रहे । सीता जी भी स्थिर 
४, दृष्टि से रथ को ही देख रही थीं । जब रथ दूर निकल आया और 
। | ती सीता दिखाई देनी बन्द हो गयीं तो लक्ष्मण सिर पीट कर हाहाकार 
| | करने लगे । सीता जी को भी जब रथ नज़र आने से रह गया तो 
ः पत्मास 
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चह भी ऊँचे स्वर से रोने अर विलीप करने लगी 
सीता जी के रोने चिल्लाने का शब्द निकटवर्त्ती ऋषि- 
कुमारों ने सुना ओर वह वहाँ आये। आकर देखते हैं कि एक 
महारानी हाहाकार कर रही है | उसको इस प्रकार विलाप करते 
देख कर देखने वालों के दिल भर आये । उन में कुंछ पुरुष 
वाल्मीकि जी के पास ढोड़े गये और साशा वृत्तान्त उन्हें जा 
सुताया-- भगवान ! हम फल-फूल चुनने और छुशा और 
समिधा इकठ्री करने के लिये गड्डा जी के किनारे बन में गये 
थे। हसें वहाँ अकस्मात्‌ एक स्ज्री के रोने का शब्द सुनायी दिया। 
इधर-उधर खोजने पर देखा कि एक्र स्त्री रो रही है ओर विलाप 
कर रही है। वह परम सुन्दरी है, उसका रूप अलोकिक है। 
अपने बस्त्राभूषणों से कोई महारानी मालूम होती है। वह 
अनाथ की तरह रो-रो कर विलाप कर रही हैँ । अपने सोन्दय्य 
से साज्ञात्‌ लक्ष्मी दिखाई देती हे । वह कोन है, वह कहां से 
आयी है ओर क्यों अकेली पड़ी इस प्रकार विलाप कर रही हैं, 
सोचने पर भी कुछ हमारी समभ में नहीं आगरा । उसके करुणा- 
भरे विल्ञाप को सुन कर हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। 
उसे इतना शोक-बिद्डल देख कर हमें उससे छुछ पूछने का भी 
साहरू नहीं हुआ । ऋन्त सें सोच कर हमने यही उचित समभा 
कि सारा समाचार आपकी सेवा में निवेदन कर दें | अब आप 
जो उचित समझें करें |”? 
ध् 
ऋषि-फुसारों से यह समाचार सुन कर महषि वाल्मीकि उठ 
खड़े हुए और भागीरथी के किनारै जा पहुँचे। सीता जी के 
सामने खड़े हो कर बड़ी शान्ति से गम्भीर स्वर में कहने लगे-- 


इकावन 
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“बेटी ! किल्लाप०्यनदकरेएतुल्हाए०तपोज्त““झेंव आने का कारण 
हमें पहले ही मालूम हो चुका है । तुम मिथिला--नरैश राजर्षि 
जनक की बेटी, कोशलाधिपति महाराजा दशरथ की बहू और 
के महाराजधिराज श्रीरामचन्द्र जी की धम्मपत्नी हो । तुम्हारे स्वामी 
ने निमूल लोकापवाद को सुन कर, अस्थिर-चित्तता से, भलले-बुरे 
ब्र का कुछ भी ख्याल न करके, तुम्द्दे बिना किसी अपराध के ही 
। निकाल दिया है ।” 

महर्षि के समभाने-बुकाने पर सीताजी ने आँसू पोंछ 
| डाले और अपने कन्घे पर पड़े हुए कपड़े से उनके चरण छुए | 
ह महर्षि ने श्राशीबाद दिया कि छुल-भूषण पुत्र पैदा हो और कहा-- 
“वेटी |! अब उठकर हमारे आश्रम को चलो, में तुम्हें पुत्री की 


तरह रक्खूँगा और पालन-पोषण करूँगा । बहाँ तुम्हें कोई 
कष्ट-क्लेश न होगा । पुर, लगर में रहने वाले बन का नाम 


सुन कर डर जाया करते हैं, पर यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं 
* है | हिंसक पशु तक भी हमारे तप के प्रभाव से अपने इिंसाके 
| | स्वाभाविक गुण को भूल जाते हैं और परस्पर बड़े प्रेम से रहते 
। हैं । यहाँ कोई किसी को कष्ट नहीं देता | तरोबन की मह्विसा ही 
| . ऐसी है कि यहाँ थोड़ी देर रहने से भी मनुष्य को बहुत आनन्द 
। मिलता है । में जानता हूँ कि तुम गभवती द्वो और तुम्दारे पुत्र 
|! उत्पन्न होने वाला है | यहाँ पर संस्कार भी विधिपूषक किये जा 
सकेंगे । तुम्हारी अवस्था की यहाँ कई मुनि-कन्याएँ हैं । उनके 
साथ रहने से तुम्हें बड़ा आनन्द होगा और तुम्हारा जी भी बहल 
जायेगा । हम तुम्हारे पिता के बड़े मित्र हैँ, इस लिये तुम्हें हमारे 


|| आश्रम में भी वैसा ही सुख मिलेगा जेसा पिता के घर मिलता । 
| हम पुत्रीवत्‌ तुम्हारा पालन-पोषण करेंगे | तुम्हें किसी प्रकार न 
द !! बावन 
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उठकर हमारे साथ चलो |” 

इसके बाद महर्षि वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर 
त्तपोबन में चले गये और वहाँ पहुँच कर सब को सीता जी के 
आने का समाचार कह सुनाया। समवयस्का मुनि-कन्याएँ सीता जी 
की देख-भाल के लिये नियत की गयीं। उन्हें भी सीता जी से 
मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब ऐसे उप[|य करने लगीं 
जिससे सीता जी की बिरह-व्यथा शीघ्र जाती रहे | 


9 ०.4 

पाया काणएड 

#००कनद प्कापण4 

लवब-फुश-जन्म 
सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज देने के बाद 
रामचन्द्र जी बड़े अधीर ओर शोक-थिद्ठल हो गये | विरह-वेदना 
के कारण खाना-पीना, राज-काज की देखभाल सब ही छूट गये | 
यहाँ तंक नोबत पहुँची कि लोगों से मिलना-जुलना तक भी बन्द 
दर हो गया । एकान्त सें रहने लग गये । जहाँ वह रहते थे वहाँ किसी 
को भी आने-जाने की आज्ञा न थी । उन्हें विश्वास था क्रि सीता 
जी का आचरण शुद्ध और पवित्र है और वह उन्हें जी-जान से 
प्यार करते थे । उनके दो शरीर और एक प्राण ( दो क़ालिब एक 
जान ) थे । दोनों का स्वभाव भी एक-सा ही था| जैसे सीता जी 
का स्वभाव बड़ा सरल ओर शीलवाला था, उसी प्रकार रामचन्द्र जी 
का भी था। जिस प्रकार सीता जी पतित्रता पतिपरायणा थीं 
और पति के सुख में सुख और दुःख में दुःख समभती थीं उसी 
प्रकार रामचन्द्र जी भी सीता के हिताहित में अपना हिताहित 


त्रेपन 
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सानते थे । नित्य उत्तका शुभचिन्तन करते थे | अयोध्या में राज्य- 


भोग करते हुए रामचन्द्र जी जितने आनन्द से रहते थे, सीता जी 
के साथ बन सें रहते हुए भी उससे कुछ कम प्रसन्न न रहते थे । 
॥ कारण यह था कि बन सें भी पति-पत्नी एकत्र थे । बलबास की अवधि छ् 
समान होने पर जब वह घर सें रहते थे, उन सें पररुपर स्नेह 
बहुत बढ़ गया था । दोनों ही एक दूसरे को एक क्षण के 
लिये भी अपनी आँखों से ओम न होने देते थे । रामचन्द्र जी 
ने केवल अपनी प्रजा को सर्वेथा प्रसन्न रखने के लिये, उसके 
अनुरख्ञन के लिए अपनी छाती पर पत्थर रख कर सीता जी को 
बनवास दिया था | यही कारण था कि सीता-परित्याग के वाद 
उनका चित्त वेचेन ओर शोक-विह्नल हो गया था । सीता जी के 
परित्याग से रामचन्द्र जी के सानसिक कष्ट का कुछ ठिकाना न 
रहा । उनके दुःख का पारावार न था, वह अनेक प्रकार से शोक 
ओर विलाप करते ओर परिताप करते-करते कहते--“हा ! मैंने 
। राजवंश में जन्म क्‍यों लिया ? बनवास से लौट कर यहां क्‍यों “ 
आया ? यदि आया भी तो राज-काज का बोक क्यों फिर अपने 
सिर ले लिया ? प्रजा के कष्ट, प्रजा की सम्मति जानने के लिये 
दुमुख को क्‍यों नियुक्त किया ? लक्ष्मण का उपदेश क्‍यों न 
| माना ? ऐसी निष्ठुरता से सीता को क्‍यों छोड़ दिया? मैं राज्य 
| को छोड़ कर सीता के साथ ही बन को क्‍यों न-चला गया ९ अब 
अपने मन को किस प्रकार समभाऊँ ? किस लिये जीझऊँ ? सीता 
] का परित्याग करने से तो यह अच्छा था कि में आत्मघात कर 
। लेता । ऐसी-ऐसी बातें कह कर रामचन्द्र जी विलाप करते रहते | 
९॥॥। शोकाभ्नि के भड़क उठने से रामचन्द्र जी का फूल सा शरीर सूर न 
| कर काँटा सा हो गया । 
| 


|| चौवन 
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सीता जी को छोड़ने के बाद लक्ष्मण तीसरे दिन दोपहर 
के समय अयोध्या में पहुँचे । बह सबसे पहले रामचन्द्र जी के 
पास गए और उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गये। उनकी 
आँखों में आँसू उतर आये और रूुँचे हुए गले से बोले-- 
“आर्य । थापात्मा लक्ष्मण आपकी आज्ञा का पालन कर आया। 
यह सुनते ही रामचन्द्र जी हा सीते | हा प्रिये ।! कहते मूच्छित 
होकर नीचे गिर पड़े | लक्ष्मण स्वयं भी शोकविह्नल हो रहे थे, 
पर फिर भी रामचन्द्र जी की मूच्छो को दूर करने का उपाय 
करने लगे । होश आने पर रामचन्द्र जी थोड़ी देर तक लक्ष्मण 
के मुँह की ओर देखते रहे, फिर हाहाकार करके और लम्बा 
साँस लेकर बोले--' प्यार लक्ष्मण! तुम जानकी को कहाँ छोड़ 
आये ? उसके बिना में किस तरह जाऊँ ९* में यह व्यथा सह नहीं 
सकता |” यह कह कर लक्ष्मण से लिपट गये ओर ज़ोर-ज़ोर 
से रोने लगे | जब कुछ शान्ति आई तो लक्ष्मण के मुख से सीता 
के परित्याग का सब वृत्तांत सुना ओर इतने रोये कि उनकी छाती 
भीग गयी । शोक के कारण गला रुँध गया, बोलने तक की शक्ति 
जाती रही । शोक-सागर फिर उसड़ पड़ा । रामचन्द्र जी के | 
लिये उसका वेग असह्य हो उठा और बह फिर अचेत होकर 
भूमि पर गिर पढ़े । 

लच्मण उन्हें फिर होश सें लाये ओर सोचने लगें कि 
आय को जितना दुःख इस ससय हो रहा है उतना पहले कभी नहीं 
हुआ । इनके शोक को दूर करने के लिये मुझे इस समय कोई उपाय 
नहीं सूझता ! पर जो हो, उन्हें समझाने, सान्‍्त्वना देने की चेष्टा 
अवश्य करनी चाहिये | मन में यह विचार कर लक्ष्मण बड़ी 


पचपत्त 
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नज्ता से सदु वचन बोले--आये | आप ऐसे महापुरुष को 
शोक और मोह के कारण इतना अधीर ओर कातर होना शोभा 
नहीं देता | यह आप के लिये उच्चित नहीं। आप बड़े झानी हैं 
ओर सब फुछ जानने वाले हैं । जो कुछ होना था, होकर रहना 
था, बह हो गया । टल नहीं सकता था। नहीं तो कोन विद्यास 
कर सकता था कि आप सीता जी को छोड़ देंगे ? यदि आप 
सोचकर देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि संसार में कोई भी 
सदा नहीं रहता । इस असार संसार में सभी कुछ अस्थिर है । 
बड़ी भारी अस्थिरता है, कोई वस्तु चिरकाल तक नहीं ठहरने 
पाती । वृद्धि में क्षय, उन्नति में अवनति, यौवन में जरा, जीवन 
में तरण ओर संयोग में ही वियोग छिपे रहते हैं । संसार में 
आदि से ही इसी प्रकारूहोता चला आया है । संसार का नियम 
अटल है, कभी कुछ भी इधर-उधर नहीं होता | आप यह्‌ सब 
कुछ सोच-विचार कर शोक को दूर कीजिये । आप ने तो लोक 


'के हित के लिये ही शासनभार ग्रहण किया है । आप को शोक 


से इतना बेचैन होना शोभा नहीं देता। में भल्नीभांति जानता 
हूँ कि प्रिय-वियोग और अप्रिय-संयोग से शोक हुआ ही करता 
दे । पर आप जैसे महाप्रुरुषों को तो कभी शोकातुर नहीं होना 
चाहिये | साधारण, मूर्ख मनुष्य शोक से घबरा जाया करते हैं, 
पर बिचारशील और धीर पुरुषों पर इस का वैसा प्रभाव नहीं 
पढ़ा करता | आप बड़े बुद्धिमान ओर धीर हैं, इसलिये अब 
आप को चाहिये कि शोक-ताप दूर करके राजकाज में दिल 
लगावें | इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्रजा-रज्जन केलिये 
ही श्राप ने सीता का परित्याग किया है, देवी को घर में रखने 
से प्रजा अप्रसन्न होगी--इसी शह्लका से आप ने उसे तपोवन में 
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भेज दिया | अब शोक करना ठीक नहीं । यदि आप सीता को 
छोड़ देने पर भी शोक और विलाप करते रहेंगे तो प्रजा को 
पर शक्ला बती रहेंगी ओर जिस दोष को दूर करने के लिये आप ने 
यह घोर काम किया, वह दोष बना ही रहेगा। उस दशा में 
सीता जी के परित्याग का कुछ भी लाभ, फल न होगा | आप को 
सोचने से पता चलेगा कि आप जितने दिन शोक-सागर में डूबे 
रहेंगे, राजकाज सब बन्द हो जायेंगे, कारबार अच्छी तरह नहीं 
चलेगा | प्रजा के कार्यों का भल्ली आँति निरीक्षण न किया 
जायेगा तो राजधम्म का कैसे पालन हो सकेगा ? इसलिये सोच- 
विचार करने से यही उचित प्रतीत होता है कि अब आप थैये 
धरें ओर सब शोक ताप छोड़ दें। जो छुछ हो चुका या बीत 
गया उस के विषय में अधिक सोचना, शोक करना व्यथ ही हैं |”? 
लक्ष्मण की बातें सुन कर रामचन्द्र जी थोड़े देर चुप रहे 
आर फिर कहने लगे--“लक्ष्मण ! तुम्हारे उपदेश और नीति 
तत्वभरी बातों को सुनकर मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है | तुम 
ठीक कहते हो | मैं सीता का परित्याग करके जो कुत्सित और 
अन्याययुक्त कर्म कर चुका हूँ अब उसके लिये बृथा शोक करने से 
क्या लाभ ? जिस कारण मैंने यह काम किया है शोक करने से वह 
अभिप्राय सिद्ध न होगा। सब कुछ किया कराया सिट्री 
में मिल जायेगा | सब्र से बढ़ कर शोक का धम ही यह है कि 
जितना शोक किया जाये उतना ही बढ़ता है | शोक से घिरे हुए 
पुरुष को अभीष्ट लाभ नहीं होता और उसे कत्तव्य-पथ का ज्ञान 
भी नहीं रहता, जिस से उसका दुराचार कर बैठना भी कुछ 
आसम्भव नहीं रहता | इसलिये अब में शोक को दूर करने का 
प्रयत्ल करूँगा । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से* पीछे मैं शोका- 
सत्तावन 
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था। सब लोग कहा करेंगे कि दया मुझे छूत्क न गयी थी । 

यह कह कर रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण को जिंदा कर दिया। 
अगले दिन प्रतिज्ञानुसार वह कायालय में गये ओर राजकाज की 
देख भाल करने लगे | यद्यपि बह कार्य करने लग गये ओर 
अ्रजा ने भी समझ लिया कि रामचन्द्र जी कोई साधारण व्यक्ति 
नहीं वरन्‌ बड़े धीर सहापुरुष हो ने ऐसे भारी शोक को 
इतनी जल्दी दबा लिया । पर वास्तव में उनके हृदय सें सीता से 
वियोग होने के कारण दुःख और शोक का फोई पाणवार न 
था | वह शोकाप्मि से निरन्तर जला करते थे ।छनिरापराधिनी, 
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कुल नहीं होऊँगा । मुके अब कोई भी कातर और विह्वल नहीं 
देखेगा। मन्त्रियों को सूचना भेज दो कि में कल से नियमपू्चक 
राज्य-कार्यो का निरीक्षण करूँगा । कर्मचारियों को आज्ञा दो कि 
वह सब लोग कल यथा समय अपने-अपने नियत काये करें |? , 

यह कह कर रामचन्द्र ने मुंह नीचे को झुका लिया । 
थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर आँखों सें आँसू सर लाये और 
बोले--हाय | राजा होना भी छुछ कम दःख ओर विपत्ति का 
स्थान नहीं हैं । लोग किस प्रकार सुख भोगने के लिये राज्य- 
धघिकार पाने की इच्छा किया करते हैं, मेरी छुछ समसम में नहीं 
आता | राज्य-सार ग्रहण करते ही में अपने जीवन भर का झुद्व, 
सारे जन्म का आनन्द खो बैठा । निठ्धुर होकर मेने निरफ्रघिनी 
सरला सीता को वनवास दे दिया | अब उस के लिये शोक करना 
या आँसू बहाना तक भी ठीक सालूम नहीं होता । राज्य-आप्ति 
का मुझे यही फल सिल्ला है कि मेरा हृदय स्नेह, दया, महत्व 
ओर मनुष्यत्व तक से शून्य हो गया हैं । आगे के लोग यही 
समझा करेंगे कि में पापी या राक्षस था या एक तुच्छ पदार्थ जीव 


।2॥ 


जअठावन 
७ 0-0. 5प0॥0| (वादा ७0॥७०॥०॥, 4970५/व. 


| 89 5ांवताधा। 85867 0५98॥ ९0०9६ 


# 
शुद्धाचारिणी सीता को सेंने बनवास दे दिया है--यह सोच कर 
उनके सन में जो शोक ओर लोस पैदा होता था वह विष में ब॒ुझे 
हुए बाणुकी तरह उन्हें निरन्तर कष्ट देने लगा | केवल प्रजा- 
रंजन के लिये हो सीता का परित्याग किया है, यह सोच कर 
प्यारी प्रजा के असन्‍्तुष्ठ हो जाने के भय से अपनी मानसिक 
व्यथा को अन्दर-ही-अन्दर छिपाने की चेष्टा करते रहते थे । जब 
राजसिंहासन पर बैठते और मूत्तिमान धम्मं की तरह राजकाज 
करने में मम्न हो जाते थे, उस समय उन के घैय्य॑ को देख कर 
सारी प्रजा यही कहा करती थी कि शायद रामचन्द्र जी जैसा 


नहीं 


धीर पुरष संसार में ओर कोई नहीं है । पर राज्यकाय समाप्त 
करके अपने मन्दिर को लोटते तो बड़े शोकाकुल हो जाया करते 
थे। लक्ष्मण सदा छाया की तरह उन के साथ ही रहते थे, इस 
लिये प्राय: समझाया करते थे । पर लक्ष्मण के समभझाने से उन 
का शोक दूर नहीं होता था, उलटा और बढ़ जाता था । रामचन्द्र 
जी अपना सारा समय शोक-विलाप करने, आँसू बहाने, अपनी 
निन्‍दा और सीता जी के गशुणणों का बखान करने में ही बिताया 
करते थे | सीता जी से जुदा हो जाने के कष्ट के कारण राम- 
चन्द्र जी का शरीर दिन-प्रतिदिन मलिन ओर कृश होता गया, 
रन्हें किसी काम सें उत्साह न रहा | ग्रजापालन ओर लोक-रज्ञन 
के कार्यों को छोड़ कर और किसी भरी काम में उन्तका दिलन 
लगता था । सब बातों से जी उचाट हो गया | ; 


३ 

सीता जी के इसी समय जोड़े पुत्र पैदा हुए | महर्षि 
वाल्मीकि जी ने विधि-पूवक उनके जात-कर्मादि संस्कार किये 
और बढ़े काह्लाम फुश और छोटे का नाम लव रक्‍खा । सीता जी 


उनसठ 
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के सन्‍्तान हुई है, यह शुभ समाचार पाकर सुनि-कन्याएँ बढ़ीं 
प्रसन्न हुई | सारे आश्रम में मारे आनन्द के कोलाहल सच गया | 
दुःसह प्रसव-वेदना के कारण पहले तो सीता जी को मूच्छो आ 
गयी । जब थोड़ी देर वाद होश आया तो ऋषि-कन्याए“: सीता जी 
से कहने लगीं--'सीता ! आज बड़े ही आनन्द फा दिन है| 
ईश्वर की अपार कृपा से आज तुम्हारे दो बड़े सुन्दर पुत्र पैदा हुए 
हैं ।” जब सीता जी ने यह बात सुनी तो वह भी बड़ी प्रसन्न हुई 
पर तत्वण ही शोक-सागर में ऐसी डूबी कि आँखों से आँसू 
बहने लगे । यह देखकर मुनि-कन्याँ उन से पूछने लगीं-- 
“जानकी ! यह तो बड़े आनन्द मनाने का समय है । तुम शोक 
क्यों कर रही हो ?” 

सीता जी का गला रुँध गया | थोड़ी देर तक एक शब्द भ्री 
मुँह से न निकला | फिर बड़ी कठिनता से शोक के बेग को रोक 
कर बोलीं--' प्यारी बहनो ! क्या तुम्हेँ मेरे शोक का कारण मालूम 
नहीं है जो इस प्रकार अनजान बनकर पूछ रही हो ? यह मुझ से 
छिपा नहीं है कि पुत्र-जन्म से बढ़कर स्त्रियों के लिये संसार में 
ओर कोई आनन्द नहीं है। परन्तु मेरे तो आपत्काल में पुत्र 
उत्पन्न हुए हैं । भला ऐसे दुःख के समय में पुत्र-जन्म का आनन्द 
कैसे मनाऊँ ? हा ! मेरा सारा आनन्द, सब सुख मिट्टी में मिल 
गया | जब लक्ष्मण ने मुझे; परित्याग का अशुभ समाचार सुनाया 
था, यदि उस समय यह अभागे मेरे गर्भ में न होते तो मैं उसी 
समय भागीरथी सें डूब जाती या ओर किसी तरह आत्म-हत्या 
करके इस असह्य कष्ट; प्राणभेदी दु:ख से सदा के लिये छुटकारा 
पा लेती | अब मैं संसार में किस तरह अपना मुँह दिखाऊँगी ९ 
कैसे जीवन धारण कहूँगी ?? यह कहते-कहले सीता जी शोक से 
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व्याकुल हो उठीं और उनकी आँखें फिर अश्रु-धारा बहाने लगीं । 
इस प्रकार उनका विलाप सुनने से मुनि-कन्याओं की भी छाठी 
फटी जाती थी । उन्हें बड़ा दुःख हुआ ओर वह बड़े प्रीति भरै 
बचनों से कहने लगीं--'प्यारी सखी सीता ! अब शोक दूर 
करो । तुस जो कुछ कह रही दो सबंथा ठीक है, पर तुम्हारी यह 
दशा भी चिरकाल तक नहीं रह्देगी । राजा रामचन्द्र को बुद्धि-भ्रम 
हो गया होगा, जिससे हिताहित, कत्तव्याकत्तव्य का विचार किये 
बिना ही तुम्द्दारे प्रति ऐसा क्ुत्सित काम किया गया । आज तक 
हम ने किसी को भी ऐसा काम करते नहीं देखा ओर न सुना 
ही है | हम ने अपने पिता जी से सुना है कि रामचन्द्र जी तुम्हें 
फिर शीघ्र ही प्रहए कर लेंगे। अतः अब शोक-ताप को दूर 
करो |” मुनि-कन्याओं के इस प्रकार समभमाने पर सीता जी की 
ह्याँखों में और भी आँसू उमड़ आये | यह दृदूभरा दृश्य देखकर 
झुनि-कन्याओं के सुकोमल हृदय फट से गये । उस समय वह भी 
रोने लग गयीं । 
इधर यह बातें हो रही थीं कि नवब-जात कुमार रोने लग 
गये । स्नेह और सोह की शक्षि भी कैसा असीम ओर अदूभुत 
है । बच्चों का रोना सुनते ही सीता जी अपने शोक को भूल... 
गयीं ओर उन्हें चुप करने के लिये झट बड़े प्रेस से दूध 
पिलाने लगीं । 


| 
ह। 
| 
| 
|| 

दोनों कुसार शुक्त पक्त के चन्द्रमा के समान दिन-द्नि । 
बढ़ने और अपनी माता के मन और नेत्रों को आनन्द देने लगे। | 
अपने पुत्रों को देख कर सौता जी के आनन्द का ठिकाना न । 
रहता | जब सीता जी उनकी तोतली ज़्बान से अ्रस्पष्ट शब्द 


- इकसठ 
(०-0. 56५0/0| ॥(706॥# (0०॥8७०॥०॥, ।49#09५8॥. 


छांत्रा|264 8५ 5ांवताधा।4 85767 0५8 ९०9६ 


और माँ? माँ? सुनतीं, जब उन्हें गोद में लेकर प्यार से उनके 
मुखों को चूमतीं, तो वह सब शोक को भूल जातीं। उनका 
सारा शरीर आनन्द से पुलकित हो उठता ओर दोनों नेत्रों में 
प्रेमाश्रु उतर आते । 

जब होते-होते छुश ओर लब पाँच वष के हो गये तो 
वाल्मीकि जी ने उन्हूँ पढ़ने बिठाया । 

दोनों कुमार बड़े ही बुद्धिमान थे। थोड़े ही काल के 
अभ्यास से अपनी असाधारण बुद्धि और स्मरण-शक्ति की सहा- 
यता से प्रिविध विद्याओं के अच्छे विद्वान हो गये । इससे पहले 
ही वाल्मीकि जी ने रासचन्द्र जी के जीवन चरित्र के आधार पर 
“रामायण” नास से एक बहुत ही ऋद्सुत ओर विस्तृत काव्य 
रच रक्‍खा था | अपना वह काव्य उन्होंने सबसे पहसे रासचन्द्र 
जी के पुत्रों को ही पढ़ाया | कुमारों ने थोड़े ही दिलों में वह 
सारा काव्य कण्ठस्थ कर लिया और माता को सुना-सुना कर 
उनका शोक दूर करने लगे । जब ग्यारह वर्ष की अवस्था हुई 
तो सहर्षि ने उनका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया और उसके बाद 
चेदाध्ययन आरम्भ कर दिया । एक ही वष में छुमारों ने वेदों का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया | 

होते-होते लव और कुश बारह वर्ष के हो गये पर उन्हें 
अब तक भी इस बात का पता नहीं लगा कि हमारे पिता कोन 
हैं । वह अपने को ऋषि-कुमार ओर अपनी माता को ऋषि-पढ्नी 
सममकते रहे । बात यह है कि आश्रम सें वास करते समय सीता 


2 


जी का आचरण ही इस प्रकार का था कि उन्हें सब कोई ऋषि 


'पत्नि समझते थे । और यही हाल बच्चों का भी था। उनके भरी 
आचार, विचार, व्यवहार सब ऐसे थे कि उन्हें देखकर कोई भी 


बासठ 
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हू नहीं कह सकती थी कि वह्ीचिकुमरि सही हैं) इसलिए जो 
कोई उन्हें देखता, ऋषि-कुमार समभझ लेता | इन बालकों को 
इतना ही मालूम था कि सीता जी हमारी माता हैं, पर वह 
यह नहीं जानते थे कि बह कोशलाधीश राजा रामचन्द्र जी की 
धर्म-पत्नी और मिथिला-नरेश राजर्षि जनक जी की पुत्री हैं। 
कारण यह था कि महषि बाल्मीकि ने उनसे यह सब बातें छिपा 
रक्‍खी थीं | अन्य आश्रम वासियों से भी 'यह ताकीद कर दी 
थी कि भूल कर भो यह्‌ भेद इनको ल बताया जाये। इस लिये 
सीताजी भी अपने परित्याग की कथा उनके सामने न छेड़ती 
थीं | “रामायण? में तो उन्होंने 'रामचन्द्रजीः ओर 'सीताजी? के 
विषय में बहुत छुछ पढ़ रखा था, पर उन बेचारों को यह मालूम 
न था कि हमारी माता सीता ही रामचन्द्रकी की धर्म-पत्नी 
सीताजी हैं । इस लिये रामायण में सब कुछ पढ़ लेने पर भी 
वह उन्हें पहचान न सके । 
४ 
सीता ने दोनों बच्चों का बड़ी सावधानता से ओर खूब 
दिल लगा कर पालन-पोषण किया | जब शैशवकाल निकल गया 
तो सीताजी को उनके लालन-पालन की विशेष चिन्ता न रही 
ओर उनकी ओर से निश्चिन्त रहने लगीं । उन्हें भी माता की कुछ 
परवाह न रही ओर स्वतन्त्रता से रहने-लगे । अब सीताजी का 
बहुत-सा समय ऋषि-पल्नियों की तरह तपस्या में ही बीतने 
ल्ञगा | रामचन्द्रजी की हितकामना उनकी तपस्या का एक मात्र 
उद्देश था । यद्यपि श्री रामचन्द्रजी ने उन्हें निरपराधिनी ही 
निर्वासित कर दिया था, पर सीताजी के मन में फिर भी एक 
क्षण के लिये अपने पति की ओर से बुराई नहीं आयी, बुरी 
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आवना नहीं'उठी ॥ “शष्षा लेकर सै अपनी मन में पति को 
दोषी नहीं ठहराया | जैसा स्नेह अयोध्या में था वैसा ही अब भी 
बना रहा, जरा भी परिवत्तत न हुआ | सीताजी समभती थीं कि 
मेरे ही प्रारब्ध का दोष है और किसी का नहीं । सीताजी की जो 
अनन्त भक्ति, अटल श्रद्धा और अथाह प्रेम श्री रामचन्द्रजी में 
पहले था बैसा ही अब भी रहा । नित्य अपने पति के हित-मद्गलल 
के लिये देवताओं से प्राथना किया करतीं यहाँ तक कि अगले 
जन्म में भी उन्हीं की दासी बनना चाहती थीं । तपस्या करने में 
अथवा ऋषि-कन्याओं ओर समुनिपत्नियों के साथ वार्तालाप करने 
में दिन तो जैसे-तैसे कट ही जाता था, पर पहाड़-सी रात, अकेल्ले 
होने के कारण, काटे नहीं कटती । रात भर श्री शामचन्द्रजी को 
स्मरण करने, उत्तका ध्यान करने और रोने-धोने में लगी रहतीं । 
कौन समझ सकता है कि जब सीता ऐसी पति-प्राणा थीं तो 
उनकी विरह-व्यथा कम हो गयी होगी ? संसार में सब का शोक, 
चाहे कितना ही दुःसह और तीज्र क्यों न हो, समय पाकर सूवय॑ 
घट जाता है । और यदि बिलकुल न जाता रहे तो कम-से कम 
उसका वेग उतना प्रबल नहीं रहता, हलका पढ़ ही जाता है । पर, 
सीता जी का शोक ऐसा था कि घटने का नाम ही न जानता 
था, दिन-दिन बृढ़ता ही जाता था | बारह वष तक सीताजी की 
की यही दशा रही और उनका सौन्दय्य, सारी शोभा, सारी 
कान्ति सब आँसुओं के साथ बह गयी । उस पहले रूप का 
कुछ भी शेष न रहा । सीताजी का फूल सा शरीर सूख कर 
काँटा सा रह गया | 


वैन +न---+ छठ * ॥............ व--न्‍मक, 
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हैं. ५८: 
शामाश्वमे ध-यक्ष 
एक बार राजा रामचन्द्र जी ने अश्रमेध यक्ष करने का 
संकल्प किया और अपना यह संकल्प उन्होंने वशिष्ठ, जावालि, 
काश्यप, वामदेव आदि ऋषियों पर भी प्रकट कर दिया | अश्व-_ 
मेघ-यज्ञ की बात सुनते ही वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और बोले-- 
“सहाराज ! आप का यह विचार बहुत अच्छा हे । श्राप सागर 
तक सारी प्रथ्वी के अधीश्वर हं । अखण्ड भूमएडल पर आप ने 
ऐसा अधिकार जमाया हैं, जैसा पहले किसी राजा ने नहाँ 
जमाया । आप के राज्य में प्रजा बड़े सुस्व-आनन्द से दिन व्यतात 
कर रही है | हस ने पहले कभी नहीं देखा कि प्रजा इतनी सुखी 
ओर स्वतन्त्र हुई हो । राजा के जो जो कत्तव्य हैं, आप ने राज्य- 
' आर सिर पर लेने के बाद सब कर दिये हैं | केवल एक अख्वमेघ- 
यज्ञ ही शेष था, सो अब उस के हो जाने से वह कसी भी पूरी 
हो जायगी | फिर कोई कत्तव्य बाक़ी न रहेगा। में भी कुछ दिनों 
से यह सोच रहा था कि यज्ञ करने के लिये आप से कहूँ, पर 
अब आप ने स्वयं ही अपनी इच्छा प्रकट कर दी । यह अत्यन्त 
हष की बात है । अब इस काय्य के करने में विल्म्ब करना 
उचित नहीं दे । शीघ्र ही इस सदनुध्चान. के लिये उचित तय्यारी 
का प्रबन्ध करना चाहिये । 
लक्ष्मण, भरत और शात्र॒ुन्न भी पास हो बैठे थे। जब 
वशिष्ठ जी बोल चुके तो रामचन्द्र जी उन से यों कहने लगे-- 
“प्यारे भाइयो ! जो छुछ गुरुजी ने कहा है वह सब तुम ने 
सुन ही लिया होगा । तुम्हें भी अब अपनी सम्मति प्रकट करनी 


न्‍्र्‌ 
पसठ 
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चाहिये ।ए्रद्वि-दस्न, ज़िततस में तुम्हारी सम्म्रत्ति,छुड्ढे तो शीघ्र ही यह्‌ 

कार्य आरम्भ किया जाएगा । तीनों भाई रामचन्द्र जी की आज्ञा 

में थे । सुनते ही बोल उठे कि हाँ, यज्ञ अवश्य होना चाहिये | 

भाइयों की अनुकूल सम्मति पाकर रामचन्द्र जी वशिष्ठ जी से 

कहने लगें--भगवन्‌ ! जब आप सब मेरे प्रस्ताव को प्रसन्नता- 

पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, तो मुके यह कार्य शीघ्र ही कर डालना 

चाहिये। नैमियारण्य परमपत्रित्र स्थान है और यज्ञ काये के लिये 

सर्वथा ठीक भी है । में चाहता हूँ कि वहीं इस शुभ कर्म का 

अलुष्ठान किया जाये | इस बिघय सें आप की क्या आज्ञा है?” 
वशिष्ठ जी ने उतर दिया कि हाँ, में भी नैभिषार्ण्य को ही. - 

ठीक ससमता हूँ | 

फिर रामचन्द्र जी छोटे म्लाइयों से कहने लगे---अब 

समय वृथा खोना ठीक नहीं है, शीघ्र ही यज्ञ की तय्यारी करनी 

; चाहिये | सब राजाओं को निमन्त्रण भेज दिया जाये। समय 

। नियत करके नगर और देश के रहने वालों को भी इस समाचार 

] की सूचना दे दी जाय | लड्ढझा-युद्ध में जिन लोगों ने हमारी 

सहायता की थी, उन्हें भी बड़े आदर से बुलाना चाहिये। बह 

हमारे परम मित्र हैं | उन्होंने युद्ध में हमारे लिये बड़े-बड़े कष्ट 

उठाये थे | उन के आने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँगा । सब ऋषियों 

को भी बुलाना होगा । उनं॑ के आने से में अपने को बड़ा ही 

धन्य मानूगा । भरत ! तुम शीघ्र ही नैमिषारण्य में जाकर यज्ञ- 

भूमि बनाओ । लक्ष्मण ! तुम यज्ञ में काम आने वाली सब 


लाता फपाराकाा * 


।$ 
पाना 


-# सामग्री तय्यार करो और फिर शीघ्र ही नैमिष ज्षेत्र में पहुँचा 
; ह दो । आशा है कि एक बड़ा जनसमुदाय यज्ञोत्सब देखने के लिये 
है ८ ८ कप 
न. पहुँचेगा । इस लिये जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती नंज़र आये 
है] 
कं छयासठ 
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वह सब पहले ही से वहाँ जुटा रखनी चाहिये, जिससे वहाँ 
किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट न हो | तुम स्वयं ही सब छुछ 
भली-भाँति जानते हो, इसलिये तुम से इस विषय में और छुछ 
कहना-सुनना वृथा है |”? 

बर्‌ 
जब रामचन्द्र जी चुप हो गये तो वशिष्ठ जी बोले-- 
“महाराज ! और तो सब प्रबन्ध ठीक ही हो जायगा, पर मुझे 
इस कार्य में च्रुटि रहती दिखाई देती है | में डरता हूँ (कि बात 
अवश्य अधूरी रह जायगी |” 
यह सुनकर रामचन्द्र जी ने पुछा-- 'भगवन ! कहिये वह 
क्या बात है । आप क्या त्रुटि देखते हैं ? जो आपका विचार हो 
कह डालिये ।” ह 
वशिष्ठ जी वोले--“'सुनिये ! शास्त्रों की आज्ञा है कि धर्म- 
पत्नी को साथ लेकर ही धर्म्म-कार्य्यों का अनुष्ठान करना चाहिये। 
इसलिये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में आपने क्‍या 
सोचा है |” 
वशिष्ठ-मुनि की बात सुनते ही रामचन्द्र जी का मुख-कमल 
मुरझा गया ओर आँखों में आँसू आ गये । कुछ देर तक नीचे की 
ओर दृष्टि किये चुपचाप बैठे रहे, फिर अपने आँसू पोंछ और 
उसड़े हुए शोक के वेग को रोक कर कहने लगे---'देव ! अब तक 
मुझे; इस बात का ध्यान नहीं आया था। कृपा करके कहिये कि 
क्या करना चाहिये |” वशिष्ठ छुछ देर तक एकाग्रचित्त होकर 
बैठे सोचते रहे ओर फिर बोले--'महाराज ! दूसरे विवाह के 
बिना और कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आता | यदि आप 
दूसरा बिवाह कर लें तो सपत्लीक होकर आप विधि-पू्वक यज्ञा- 


सतासठ 
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जुष्ठान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं | वशिष्ठ जी की बात सुनकर 
सब चुप हो गये । कोई कुछ न बोला । रामचन्द्र जी को सीता जी 
प्राणों से भी प्यारी थीं। केवल लोकापवाद के भय से उनका 
परित्याग किया गया था और वह अब जीते ही म्ृतवत्‌ हो रहे 
थे। जैसे वह सीता जी को पहले जी-जान से प्यार करते थे, वेसे 
ही अब भी करते रहे | सीता जी की मोहिनी मूर्ति अब तक उन 
के हृदय-सिंहासन पर विराजमान थी । इन सब बातों की ओर 
ध्यान रखते हुए कोई स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता था कि 
रामचन्द्र जी वशिष्ठ देव का प्रस्ताव मानकर दूसरा विवाह कर 
लेंगे । वशिष्ठ जी ने दूसरा व्याह करने के लिये रामचन्द्र जी को 
बहुत कुछ कहा-सुत्ता, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की | 
दूसरा विवाह करने के लिये वह उद्यत नहीं हुए. ॥ बह एक 
पत्नी-त्रती थे, भला दूसरा विवाह करना किस प्रकार उचित 
सममभते ? बहुत कुछ वादविवाद और कहा-सुन्नी के बाद यही 
निश्चय हुआ कि सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवायी जाये और 
उसी से यज्ञकाय्य आरम्भ किया जावे । 
झ्‌ 

जब इस प्रकार सब बातों का निश्चय हो चुका तो सब से 
पहले भरत नैमिष-बन को गये । वहाँ पहुँच कर उन्होंने यज्ञ के 
लिये भूमि ठीक करायी । सभी प्रान्तों के रहने वालों के बैठने के 
लिये अलग-अलग स्थान बनाये गये | लक्ष्मण ने भी खाने, पीने, 
सोने का सब सामान जुटाकर शीघ्र ही वहाँ भिजवा दिया। इस 
के बाद रामचन्द्र जी ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा ओर उसकी रक्षा के 
लिये लक्ष्मण को नियुक्त किया । जब यह भी हो चुका तो माताओं 
ओर परिवार के सब लोगों को साथ लेकर वहाँ चले गये ।* 


अड्सठ 
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कुछ दिनों के बाद बुलाये हुए लोग यज्ञ-भूमि में पहुँचने 
लगे । बहुत से राजा नाना प्रकार के बहुमूल्य उपहार ले-लेकर 
अपने मित्रों, बन्घुओं समेत-आने लगे | उनके साथ उनके सेकड़ों 
नोकर भी आये | सहस्रों ऋषि-मुनि, जो यज्ञ देखने के लिए 
पधारे थे, उत्सव की शोभा बढ़ाने लगे | असंख्य नर-नारी नगर 
ओर देश से आ-आकर नेमिषारण्य-्षेत्र में इकट्ठें होने लगे। 
निमन्त्रित राजाओं के सत्कार का भार शन्रुन्न को सौंपा गया। 
ऋषि-सुनियों की सेवा-पंरिचर्या के लिये विभीषण नियुक्त किये 
गये ओर शेष सभी दशकों के आदर-सत्कार का काय्य रामचन्द्र जी 
के प्रिय सुहृद सुग्रीव को सभलाया गया | 

9 

इधर तो यज्ञ की तय्यारियाँ हो रही थीं ओर डघर लव 
ओर कुश की अवस्था भी बढ़ती जा रही थी। जब वह बारह वर्ष 
के हो गये तो वाल्मीकि जी को उनकी ओर से बड़ी चिन्ता रहने 
लगी | वह सोचने लगे कि यदि छुछ दिनों ओर यही दशा जारी 
रही तो;सीता जीवित नहीं रह सकेंगी । महाराजाधिरज के पुत्र 
होकर भी यह इस प्रकार तपोबन में रह, यह कदापि उचित नहीं . 
और साथ ही इनके धनुर्वेद सीखने और राज-नीति, राज-घर्म 
पढ़ने का समय भी निकला जा रहा है | इसलिए अब शीघ्र ही 
कोई ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे जानकी ओर दोनों छुमारों 
को रामचन्द्र जी ग्रहण कर लें । या ओर उपाय सोचने से क्‍या 
लाभ ? अपने किसी शिष्य को उनके पास भेजकर रामचन्द्र जी 
को ही यहाँ क्‍यों न बुला लूँ? अथवा सीता ओर दोनों कुमारों 
को लेकर में स्वयं ही रामचन्द्र जी के पास जाऊँ ओर उन से 
निवेदन करूँ कि आप इन्हें ग्रहण कर लीजिये | मुझे विश्वास है 
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कि रामचन्द्र जी अवश्य ही मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।”? 

वाल्मीकि जी इसी प्रकार सोच-विचार करते रहे, फिर अपने 
मन में कहने लगे--“रामचन्द्र जी बड़े लोक-प्रिय हैं | प्रजा-रझजन, हे 

त्रजा को संतुष्ट रखने के लिये उन्होंने कठोरगर्भा, निरपराधिनी 

सीता का परित्याग किया था। ऐसी दशा में यह भी सम्भव है 

कि वह मेरी बात स्वीकार न करें | पर चाहे जो हो, यह भी तो 

| उचित नहीं कि यों ही चुपचाप बठा रहूँ और उनके पास कोई 

संवाद न पहुँचाऊँ। इन्हीं दोनों कुमारों को उत्तरकाल में राज- 

सिंहासन पर बैठना और राज्य करना है। अब नीति-शास्त्र की 

शिक्षा पाने का समय है | यदि इस अवस्था में पिता से छुछ न 

सीखेंगे तो फिर राजकाज कैसे चलेगा, उसके संचालन के लिये 

चातुय कहाँ से आयेगा ? ऐसी दशा में रामचन्द्र जी यही सममेंगे 

| कि मैंने कोसलराज्य का अहित-साधन किया और उनका मुम्े 

| ) (| दोषी ठहराना सबंधा अनुचित न होगा । इसलिये अब इस विषय 

(8 में अधिक सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं । शीघ्र ही राम- 

| चन्द्र जी के पास सारा समाचार भेज देना चाहिये | या शायद्‌ 

यह अच्छा होगा कि रामचन्द्र जी के पास संचाद भेजने से पहले 

| लक्ष्मण ओर वशिष्ठ की सम्मति ले लेनी चाहिये । देखें, वह 

क्या कहते हैं।” 
2] 

एक दिल संध्या ओर अम्निहोत्र समाप्त कर के सायझड्टाल के 

समय महर्षि वाल्मीकि अपने आसन पर बैठे थे ओर सीता जी 

के सम्बन्ध में कुछ सोच रहे थे कि इतने में अयोध्या का एक 

राजदूत पहुंचा ओर उस ने एक पत्र महर्षि के हाथ में दिया | वह 

पत्र रामचन्द्र जी ने भेजा था ओर उस पर 'राम” लिखा हुआ था। 
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महर्षि ने पत्र पढ़ा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | राजदूत को विश्राम 
करने के लिये एक ओर टिका दिया और शिष्यों द्वारा उस के 
कई खाने;पीने का उचित प्रबन्ध करा कर अपने मन में सोचने लगे 

कि में जिस बात की इतनी चिन्ता कर रहा था, आज उस की 
सिद्धि का परमेख्वर की कृपा से यह अच्छा उपाय मिल गया । 
अब मुझे छुछ कहना-सुनना भी नहीं पड़ेगा । अपने अन्य शिष्यों 
के साथ लब और छुश को भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगा | इन 
के मुख, रघ्ढ, ढज्ढ सब रामचंद्र जी से मिल्ते-जुलते हें, इस लिये 
लोग देख कर समभ जाएंगे कि यह उन के ही पुत्र हैं | इन्हें देख 
कर रामचंद्र जी के मन में भी अवश्य मोह पैदा हो जायेगा | 
ऐसी दशा में हमारी मनोरथ-सिद्धि का द्वार खुल जायेगा और 
हमारा सब काय आसानी से सिद्ध हो जायेगा |” 

मन में यह विचार स्थिर कर के वाल्मीकि जी सीता जी 
की छुटी में पहुंचे ओर उन से कहने लगे-- बेटी ! महाराज 
रामचंद्र ने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ किया है ओर हमारे पास भी 
आने के लिये यह पत्र भेजा है । हम कल प्रातःकाल यहां से 
चलेंगे । मेरी इच्छा है कि में अपने अन्य शिष्यों के साथ तुम्हारे 
दोनों पुत्रों को भी इस यज्ञ में ले जाऊं ।? सीता जी ने “बहुत 
अच्छा” कह कर अपनी अनुमति दे दी । 

वहां से वाल्मीकि जी अपनी छुटिया में पहुंचे ओर सब 
शिष्यों को अपने पास बुला कर कहने लगे-- रामायण के 
नायक रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ किया है. । तुम ने 
आज तक कोई पुर, नगर नहीं देखा, इस लिये में चाहता हूं कि 
तुम्हें भी अपने साथ ले चल | यज्ञ देखने* के साथ-साथ तुम्हें 


इकत्तर 
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राजा के दर्शह री, बाम्ेंग्रे-बनहलहुत मेददवराक/छकट़ें हुए हैं. । 
उन्हें देख कर, उन से मिज्ञ कर तुम्हें संसार की बहुत सी वार्तों 
का ज्ञान प्राप्त हो जायेगा |”? 

लव ओर छुश ने रामायण में रामचन्द्र जी की अलौकिक 
कीत्ति पढ़ रक्खी थी और वह उन्हें महापुरुष समझ कर उन में 
असीम श्रद्धा ओर भक्ति रखते थे | जब छुमारों ने सुना कि हमें 
उनके प्रत्यक्ष दशन करने का सौभाग्य मिलेगा, तो वह फूले न 
समाये | रामायण के नायक राजा रामचन्द्र जी, यज्ञ ओर वहाँ 
आये हुए लोगों को देखने की आशा से उनके हृदय में अपार 
आनन्द की लहरें बहने लगीं । 

ध्‌ 

सीताजी की शोकाप्नमि जो छुछ कजला गयी थी, अब 
वाल्मी किजी के मुख से अपने स्वामी के यज्ञ की बात सुनते ही बड़े 
बेग से प्रज्वलित हो उठी ओर उन की आँखों से आँसू बहने लगे । 
सीता जी के शरीर में बिजली-सी कोंध गयी । उनका हाव-भाव 
एकदम बदल गया । सीताजी समभती थीं कि रामचन्द्रजी का 
मुझ पर अगाध प्रेम है और उन्हें यह भी विश्वास था कि आये- 
पुत्र ने लोकापबाद के कारण अवश हो कर ही मेरा परित्याग 
किया है | किन्तु जब यज्ञानुष्ठान की बात सुनी तो उनके मन में 
विश्वास हो गया कि रामचन्द्र जी ने अवश्य दूसरा विवाह कर 
लिया होगा, क्योंकि वह जानती थीं कि स्त्री को साथ लिये बिना 
यज्ञ नहीं हो सकता यह ख्याल आने से सीता को प्राण निकलने 
के समान कष्ट हुआ । निरपराधिनी त्यागी जाने से सीताजी को 
पहले दुःख हो रहा था, अब दूसरे विवाह की बात सोचने से 
शोक-सागर ओर भी वेग से लहरें लेने लगा। यद्यपि अकारण 


बहत्तर 
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त्यागी गयी थीं, पर सीताजी अपने मन में यह सोच कर धीर 
रखती थीं कि आय पुत्र ने प्रजारक्नन के लिये ही मुझे! निर्वासित 
किया हे । उनके दिल में मेरे लिये स्नेह, प्रीति, दया, और 
ममता सब अवश्य पहले की तरह होगी | यही विश्वास था जिससे 
उनका धीर बँधा हुआ था, पर अब वह विश्वास नहीं रहा । उन्हें. 
अब यह निश्चय हो गया कि रामचन्द्र जी के दिल में मेरे लिये 
अब वह पहला-सा अलोकिक प्रेम नहीं रहा | 

सीता जी इसी प्रकार अपने मनमें तक-वितक कर रही 
थ्रीं कि इतने में कुश ओर लव उनकी कुटी में आये और कहने 
लगे--“माता जी ! महर्षिजी ने कहा है कि रामचन्द्रजी का यज्ञ 
देखने के लिये वह कल हमें भी ले चलेंगे | अयोध्या से जो 
राजदूत निमन्त्रण-पत्र लेकर यहाँ आया है, हमने उसके पास 
जाकर रामचन्द्रजी के विषय में बहुत-सी बातें पूछी हैं | हम देख 
रहे हैं कि रामचन्द्रजी के सभी काम अलौकिक होते हैं । 
पर एक बात हमें बहुत ही अचम्भे में डाल रही है । जो भक्ति 
ओर श्रद्धा हमें रामायण के पढ़ने से उन पर हो गयी थी, अब 
वह सहस्त्र गुनी बढ़ गयी है | हम सुनते हैं उन्होंने अपनी प्रजा 
को सन्तुष्ट करने के लिये अपनी प्यारी रानी का परित्याग कर 
दिया है । यह सुन कर हमने उससे पूछा कि जब रानी घरसे 
निकाल दी गयी है तो फिर यज्ञ का कार्य कैसे होगा--क्‍्योंकि 
धम्मोनुष्ठान तो सपत्नीक ही करने पड़ते हैं। उस दूतने हमें 
बतलाया कि वशिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को बहुत कहा कि दूसरा 
विवाह कर लो, पर रामचन्द्रजी ने उनकी बात नहीं मानी और 
स्पष्ट कह दिया कि में दूसरा विवाह कदापि नहीं करूँगा । अब 
सोने की सीता बनवायी गयी है, उसी के द्वारा यज्ञका काय किया 


तिहत्तर 
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जायगा । माता जी ! रामचन्द्रजी जैसा मनुष्य संसार में शायद 
। ही ओर कोई होगा। जिस प्रकार वह द॒त्त-चित्त होकर राजकाज 
। कर रहे हैं, उसी प्रकार दाम्पत्य-प्रेम भी निभा रहे हैं । हमने 
प्राचीन इतिहास-य्रन्थों में बहुत से राजाओं और महापुरुषों के. : 
वृत्तान्त पढ़े हैं, पर हमें रामचन्द्रजी के समान एक राजा भी 
) | नजर नहीं आता । अपनी प्रजा को असन्न करने के लिये अपनी 
है रानी तक को निकाल देना और फिर सारी आयु भर दूसरा 
विवाह न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना, यह पहले देखा-सुना नहीं 
गया । जब से हमने रामायण पढ़ी थी तब से ही हमारे मन में . 
यह अभिलाषा थी कि श्री रामचन्द्रजी के दर्शन अवश्य करने 
चांहियें । अब ऐसा करने का एक अच्छा सुयोग मिल गया है । 
यदि आपकी आज्ना हो तो हम भी महर्षिजी के साथ जाकर 
राजा रामचन्द्र के दशन करें |” सीताजी ने आज्ञा दे दी । साता 
की अनुमति लेकर दोनों भाई महषिजी के पास पहुँचे । ५ 
सीताजी के मन में राजा रामचन्द्रजी के दूसरे दिवाह की 
आशंका उत्पन्न हो गयी थी, उससे उन्हें असह्य मानसिक कष्ट 
|! हो रहा था ओर उस चिन्तारूपी अप्नि से उनका सारा शरीर 
भस्मीभूत हुआ जा रहा था| अब छुमारों के मुख से सुवणु-प्रतिमा 
(कई की बात जो सुन्नी, वह सारा कष्ट ओर सारी चिन्ता दूर हो गयी । 
| उनके शोक का वेग कम हो गया | उस समय सीताजी की आँखों 
0 से आनन्दाश्र बह निकले ओर परित्याग का जो दुःख और ज्ञोभ 
उन्हें हो रहा था | वह भी हल्का हो गया | अब उनके हृदय में 
फिर सोभाग्य-गव लहर मारने लगा । 
७ 
अगले दिन सवेरे ही महर्षि वाल्मीकि लब, कुश और 


| हे चौहत्तर 
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आअन्यान्य शिष्यों को साथ लेकर नैमिषारण्य-क्षेत्र को चल दिये 
ओर दूसरे दिन दोपहर के समय वहाँ जा पहुँचे। उनके ठहरने 
के लिये एक विशेष स्थान पहले ही से निर्दिष्ट किया हुआ था, 
चवशिष्ठ जी महाराज उन्हें आदरपूवक वहीं ले गये | जब छुश 
ओर लव ने दूर से रामचन्द्रजी के दशन पाये तो वह बड़े 
आनन्दित हुए और आपस सें कहने लगे--'देखो भाई ! जैसी 
कीत्ति ओर गुणों का बखान हमने इनका रामायण में पढ़ा हैँ, 
यह साज्ञात्‌ वैसे ही हैं । अलोकिक गुणों के एकमात्र आधार, 
एकसात्र आश्रय हैं | जहाँ सोम्य है वहाँ गाम्भीय्य भी हे । जैसे 
हमारे गुरुजी में अलौकिक कवित्व शक्ति मौजूद है, उसी तरह 
यह भी सद्गुणों की खानि हें । इनकी जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी है | यदि एसे महापुरुष को नायक मान कर हमारे गुरुजी 
काव्य-रचना न करते तो उन्तके काव्य की इतनी प्रतिष्ठा, इतना 
आदर केसे होता ? राजा रामचन्द्रजी के अलौकिक गुणों का 
बखान कर हमारे गुरुजी ने अपनी कवित्व-शक्ति को साथंक कर 
लिया । जैसी उत्तम गुरुजी की कवित्व शक्ति है, वेसा ही उत्तम 
ओर उच्च उनके काव्य के नायक का चरित्र है । हम समभते हैं 
कि रामचन्द्रजी के दशन करके आज हमारे नेत्र सफल हुए। 

जब सब लोग आ पहुँचे तो नियत समय पर यज्ञ का 
काय आरम्भ किया गया । एक बड़ी संख्या दीन-दरिद्र पुरुषों 
की प्रार्थना करते-करते यज्ञ-क्षेत्र में आ पहुँची । रामचन्द्रजी की 
आज्ञा थी कि दिल खोल कर दान दिया जाये, कोई भी निराश 
न जाये । भूखे को अन्न, नंगे को वस्थ, धनार्थी को धन, भूमि 
चाहने वाले को भूमि का दान होने लगा । जिसने जो माँगा, 
पाया । जो कोई जो अभिलाषा लेकर वहाँ आया, भम्माश होकर 


पचत्तर 
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लौटने नहीं पाया । चारों ओर गाना- बजाना हो रहा था | 
| दशकगझ सुन्दर-सुन्दर वस्लाभूषणों से सजे हुए थे । वहाँ जो 
लोग उपस्थित थे, सभी आनन्द-प्रसन्न थे। कोई भी उदास नज़र 
नहीं आता था | बड़े-बूढ़े राजा और ऋषि यह कहते सुने गये कि 7 
। हमने आज तक ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा। इतिहास जानने 
| वाले भी कहते थे कि इतनी घूमधाम ओर तय्यारी से और 
| इतना रुपया ख़च करके पहले कभी किसी राजा ने यज्ञ नहीं 
किया | रामचन्द्र जी के सभी कार्य अलोकिक होते हैं । 
इसी प्रकार प्रति दिन यज्ञ-कार्य बड़ी धूमधाम और 
समारोह से होने लगा ओर आगतजन सब उसमें हिस्सा लेकर 
उत्सव की शोभा को बढ़ाने लगे | 
सातवाँ काणड 
लव-फछुश का राम-दशन 
एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने मनमें सोचने लगे-- 
| “हमने इतने दिन यज्ञ देखने में योंही बिता दिये, अपने 
अशभिप्राय को सिद्ध करने का कोई उपाय न निकाला। जो हो 
चुका सो हो चुका, पर अब यह सोचना चाहिये कि किसी प्रकार 
कुश और लव को रामचन्द्रजी से मिलाऊँ १ उन्हें" एक दिन 


;। अपने साथ दरबार में ले जाऊँ या रामचन्द्रजी को यहाँ बुला कर 
+ 0०९ ७ ०4 का 
( एकान्त में उनसे सब बातें कह दूँ और फिर सीता को ग्रहण 


2 


करने के लिए प्रार्थना करूँ । बहुत छुछ सोच-विचार के बाद | 
वाल्मीकि-मुनि ने यही निम्चय किया कि फुश और लव के द्वारा | 
रामायण का गाना कराना चाहिये । जब वह जगह-जगह गाते । 
फिरेंगे तो रामचन्द्रजी की भी कभी न॑ कभी उन पर दृष्टि पड़ेगी | 


छियत्तर 
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होगी और वह कुमारों को अवश्य अपने पास बुलायेंगे । यदि 
ऐसा हुआ तो बिना कुछ कहे-सुने ही हमारा मनोरथ सिद्ध 
हो जायगा |” 

अपने मनमें यह सोच कर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और 
लव को अपने पास बुलाया और कहा--'बेटा ! अब तुम्हें मिल 
कर वीणा के साथ रामायण गाकर सुनानी होगी । तुम प्रति दिन 
ऋषियों, राजाओं, पुरवासियों ओर राष्ट्रनिवासियों के डेरों में 
जा-जाकर प्रसन्न चित्त हो कर स्वर के साथ रामायण सुनाया 
करो । यदि राजा रामचंद्र तुम्हें बुलायें ओर गाना सुनाने के लिये 
आग्रह करें, तो तत्क्ण उन्हें रामायण सुनाना । एक बात का ध्यान 
रखना कि जब तक उन के पास रहो किसी प्रकार की छुचेष्टा वा 
श्रृष्टता मत करना । राजा सब का पिता होता है, इस लिये तुम भी 
पुत्रवत्‌ व्यवहार ओर बत्तोव करना । यदि रामायण सुन कर 
राजा प्रसन्न हों, और उपहार-रूप में तुम्हें कुछ धन देना चाहें तो 
तुम अति नम्रता ओर भक्ति के साथ उसे लेना अस्वीकार करना 
और यह कह कर अपनी निर्लोभता दिखाना कि हम बनवासी हैं, 
बन में होने वाले कंद-मृल-फलों से अपना निवाह कर लेते हैं, हमें 
धन से क्या प्रयोजन है ? यदि राजा तुम से तुम्हारा परिचय मांगें 
तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहें, यह पूछ कि तुम कोन हो, किस के 
पुत्र हो, तो तुम केवल यही बतलाना कि हम वाल्मीकि के 
शिष्य हैं |”? 


इस प्रकार समझा कर ओर उचित उपदेश 'दे कर 
वाल्मीकि जी तो चुप हो गए ओर दोनो कछुमारों ने गुरुकी आज्ञा 


सतत्तर 
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पालन करने के लिये वीणा ले कर जगह जगह रामायण गाते 
फिरना प्रारम्भ कर दिया । जो कोई उन का सन्नीत सुन पाता, 
मोहित हो जाता ओर निश्चेष्ट भाव से आंसू गिराने लग जाता । 
एक तो रासचंद्र जी का परम पवित्र और अलौकिक चरित्र, दूसरे 
। महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत कवित्व-शक्ति, तीसरे कुश और लब 
॥ | का रूप सोंदय्य जिसे जो देखता मोहित हो जाता | चौथे उन 

। छुमारों का खर ऐसा सीठा था कि उस के सामने कोकिला का स्वर 
भी ककरश प्रतीत होता «था और वह वीणा बजाने में भी ऐसे कुशल 
ओर सिद्धहस्त थे कि लोगों ने बसा प्रवीण बजाने वाला न कभी 
देखा था ओर न सुना ही था। यह सब बातें ऐसी थीं कि जो 
श्रोताओं को मोहित किये बिना नहीं छोड़ती थीं ओर शायद ही 
कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे उन का गाना-बजाना सुन कर असीम 
| आनंद प्राप्त न हुआ हो । 


| 

। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गये | कई आदमी रामचंद्र जी "4 
(१ के पास जा कर कहने लगे--“महाराज ! दो अति रूपवान ऋषि- 

' कुमार वीणा बजा कर आप का चरित्र गाते फिरते हैं. । जो 

सुनता है मोहित हो जाता है । हम समभते हैं कि आप ने भी 

शायद ऐसा मधुर गान पहले कभी न सुना होगा। दोनों जोड़े 

भाई हैं | उत्त का सोन्दय अनुपम है, कभी मनुष्यों में देखने में 

नहीं आया । सन्नीत, स्वर की मधुरता के विषय में जो कहा जाये 

। थोड़ा है । किन्नर भी उन के सामने नहीं ठहर सकते, लज्जित हो 

जाते हैं | जो काव्य वह गाते हैं, हम नहीं जानते किस की रचना 

क्‍ | ध है; पर हम निःशझ्ू भाव से कह सकते हैं कि हम ने ऐसी हे. 
छः जे | !। अलीकिक ललित रचना इससे पहले कभी नहीं देखी | महाराज 


अतठत्तर 
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हम आप से यही प्राथना करते हैं कि उन्हें: राज-सभा में बुलाइये 
ओर उनका गाना सुनिये | उन्हें देख कर और उनका गाना सुन 
क्रर अवश्य ही आपको बड़ा आनन्द होगा |” 
। 

जब लोगों से यह बात सुनी तो रामचन्द्र जी के मन में 
कुश ओर लव का गाना सुनने की बड़ी इच्छा पैदा हुई | छुमारों 
को बुलाने के लिये एक ब्राह्मण भेजा गया | हमें राजा ने बुला 
भेजा है, यह समाचार पाते ही वह दोनों भाई बढ़ी नम्रता से 
राज-सभा में चले आये । उन्हें देखते ही रामचन्द्र जी के मन में 
एक अभूत पूब और अवर्णनीय भाव पैदा हुआ। उनके सारे 
शरीर में एक अपू्व रस का सश्ार हो गया, पर यह समम में 
नहीं आया कि यह प्रीति-रस है या विषाद-रस । भ्रान्त चित्त से 
होकर थोड़ी देर तक लगातार उन्हीं की ओर देखते रहे | आंख 
तक न भपकी । रामचंद्र जी कुछ भी न समक सके कि हमारे 
हाव-भाव, रब्नढद्ग में यह अपूव परिवत्तन क्‍यों हो गया। चित्र 
में लिखे के समान बैठे रह गये । दोनों राजकुमार धीरे-धीरे उन 
के पास पहुँचे और “महाराज की जय हो” यह कह कर अभि- 
बादन करके उचित स्थान पर जा बैठे और बड़ी नम्रता से पूछा 
कि--“महाराज ! हमारे बुलाये जाने का क्‍या प्रयोजन है ९? 
जब छुमार समीप आ बैठे तो ध्यान से देखने पर रामचंद्र जी को 
मालूम हुआ कि उनके शरीर में बहुत से लक्षण हैं जो मुझ से 
आर सीता जी से मिलते-जुलते हैं । इससे वह बहुत ही चकित 
हुए | सभा में बहुत से लोग उपस्थित थे, इस लिये अपने आल्त- 
रिक भाव को बड़ी कठिनता ओर सावधानी से छिपा कर कहने 
लगे--“हमने सुना है कि तुम्हें बहुत अच्छा गाना आता 


उनासी 
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'है। जो कोई सुन पाता है, मोहित हो जाता है । सब लोग मुक्त 


कएठ से तुम्हारे गाने की प्रशंसा करते हैं | में भी चाहता हैँ कि 
उसे सुनूँ | यदि कुछ आपत्ति न हो तो छुछ सुनाओ ।” कुमारों 
ने उत्तर दिया--'महाराज ! हम जो काव्य गाया करते छें॥ वह 
बहुत बड़ा है | उसमें आपका जीवन-चरित्र विस्तारपूर्वंक वर्णन 
किया गया है। आज्ञा दीजिये कि उसका कोनसा अंश अब 
सुनायें ।” कुश और लव के अद्भुत रूप, लावण्य और उनके 
शरीर में अपने तथा सीता जी के रूप का प्रतिबिम्ब देख कर 
रामचंद्र जी का चित्त चदत्बल और अधीर हो उठा । सीता जी के 
वियोग से होने वाला दुःख फिर उमड़ आया | इस समय राम- 
चंद्र जी की दशा ऐसी हो गयी कि वह अपने आपको सँभाल न 
सके । उनके मन में इच्छा हुईं कि शीघ्र ही सभा समाप्त करके 
एकान्त में चलना चाहिये | फिर अपने मन की चशच्लता को रोक 
कर कुसारों से कहा--“अच्छा ! आज तो जहाँ से चाहो सुना दो | 
कल से प्रति दिन नियमपृवक थोड़ा-थोड़ा करके हमें सारा काव्य 
सुना देना ।” कुमारों ने आज्ञा पाते ही गाना-बजाना आरम्भ 
किया | जो लोग सभा में उपस्थित थे, सब साधुवाद देने लगे। 
कवि के अदूभुत पास्डित्य, रचना-चातुर्य्य और शैली को देख कर 
रामचन्द्र जी ने पूछा-- यह काव्य किसने रचा है ? तुमने ऐसा 


“गाना-बजाना किससे सीखा है ?” कुश और लव ने उत्तर दिया-- 


“महाराज ! इस काव्य के रचने वाले महर्षि वाल्मीकि जी हैं । 
हम उनके आश्रम में रहते हैं ओर हम ने जो फुछ भी सीखा है, 


सब उन्हीं से सीखा है ।” 


४ 
रामचन्द्र जी वोले-- महर्षि वाल्मीकि ने यह अदूभुत 
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काव्य रच कर अपने कविता-पार्िडित्य का बहुत अच्छा परिचय 
दिया है । ऐसा मनोहर और रोचक है कि चाहे जितना सुन लो 
ठ॒प्ति नहीं होती | तुमने बहुत परिश्रम किया है, इस लिये हम 
तुम्हें ओर कष्ट नहीं देना चाहते | अब अपने डेरों को ज़ाओ।” 
कुश और लव को इस प्रकार विदा करके रामचन्द्र जी ने शीघ्र 
ही सभा ससाप्त कर दी और स्वयं एकान्त में जाकर सोचने लगे 
इन ऋषि--'छुमारों को देख कर मेरा मन इतना अधीर ओर 
व्याकुल क्यों हो गया | अपनी सनन्‍्तान को देखकर जो भाव मैंने 
पिता के मन में होता सुना है इन्हें देख कर मुझे भी ऐसी भाव 
का अनुभव हो रहा है । पर यह कुछ समझ में नहीं आता कि 
इसका कारण कया । ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं । किस 
निष्ठुरता, निर्दंयता के साथ मैंने सीता का परित्याग किया 
था, उसका ध्यान आते हो मुझे निश्चय हो जाता हूँ कि शोक, 
लज्ना ओर अपमान के कारण सीता ने कभी के प्राण छोड़ दिये 
होंगे । लक्ष्मण के लौटते ही सीता ने आत्म-ह॒त्या कर ली और 
या कोई हिंसक यशु उसे खा गया होगा । ऐसे घोर विपत्काल में 
सीता जीती रही हो ओर फिर सुख से सन्‍्तान उत्पन्न करके मन 
लगा कर, इतने परिश्रम से उसका पालन-पोषण किया हो, यह 
कदापि सम्भव नहीं हो सकता । मेरे ऐसे अच्छे भाग्य 
कहाँ ९” इस प्रकार सोचते-सोचते रामचन्द्र जी का मन काबू 
में न रहा ओर उनके नेत्रों में आँसू बहने लग गये। शोक 
के वेग को रोक कर फिर सोचने लगे--'इनके आकार और 
चेष्टाओं से यही प्रतीत होता है कि यह क्षत्रिय होंगे । जो 
लक्षण मेरे तथा सीता के शरीर में हैं उनमें से बहुत से इन दोनों 
कुमारों में भी विद्यमान हैं । आँख, कान, नाक, ठोड़ी सारे अद्ड 


इकासी 
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कर 


प्रत्यड़र सब ठीक बसे ही हैं | किसी में भी ज़रा-सा भेद नहीं 
है । क्‍या परमेश्वर ने ऐसी समानता का दृष्टान्त यों ही पैदा कर 
दिया हैं ? एक बात और भी है । बह कहते हैं कि हम वाल्मीकि 
जी के आश्रम में रहते हैं | मैने भी लक्ष्मण को यही कहा था कि. 
सीता को तपोबन में छोड़ आना | सम्भव है महर्षि वाल्मीकि 
को उन पर दया आयी हो और वह उन्हें अपने आश्रम में 
ले गये हों ओर उसी जगह इन दोनों भाइयों ने जन्म लिया 
हो । कम-से-क्रम लक्षणों से यही दिखाई देता है । परित्याग 
के समय सीता के लक्षण भी यमज गभवती के से थे । यदि 
इन बातों को सामने रक्खा जाये तो मेरी आशा निमूल 
नहीं हो सकती । नहीं, नहीं, म्रगठृष्णा के समान है और 
इन्हें सोच-सोच कर में व्यथ कट्ट, दुःख भोग रहा हैं। 
जब म॑ने राक्तसों की तरह ऐसी निष्ठुरता ओर निदयता से 

एसी शुद्ध आचरणुवाली पतित्रता, पति-परायणा खली का उसके 
निरपराधिनी होने पर भी पूरा गम की दशा में त्याग कर दिया, 
तो क्‍या मेरी यह आशाएँ कभी पूर्ण हो सकती हैं. ? हाय सीता ! 
तुक-सी भोली-भाली सरल साधु स्वभाव वाली स्त्री कैसे निदयी 
पुरुष के हाथ पड़ी ! जब मैने शुद्ध, पवित्र आचरणवाली सुशीला 
ओर पतित्रता कामिनी को इस प्रकार घर से निकाल दिया तो 
भला मेरे समान पापी, पति ओर कठोर हृदय मनुष्य संसार 
में और कोन होगा ९” शोक-विलाप करते और इस प्रकार अपने 
मन में सोचते-सोचते रामचन्द्र जी कुछ अधीर से हो गये और 
उनके नेत्रों से टप-टप आँसू गिरने लगे | जब शोक का वेग कुछ 
कम हुआ तो फिर मन में कहने लगे--'वाल्मीकि जी . सीता को 


अपने आश्रम में ले गये होंगे और वहीं यह जोड़े पुत्र उत्पन्न हुए 


श्यासी 


7 60-0. 5परापादा। ॥ाता 00॥७०॥०ा, +999५वा. 


| एछाता269 8५ 5ंवताधा।4 85767 0५व88॥ ९०9६ 

होंगे । निस्सन्देह ऐसा ही हुआ होगा । यह दोनों बालक वास्तव 
में ऋषि-फुमार नहीं हो सकते, इस बात का एक प्रमाण यह भी 
है कि इनके यज्ञोपवीत-संस्कार हुए बहुत देर हुईं मालुम नहीं 
होती । इनकी आयु इस समय बारह वर्ष से अधिक दिखाई नहीं 
देती । शायद ग्यारहवें वर्ष में इनका- यज्ञोपचीत-संस्कार हुआ 
होगा । यदि वह ऋषि-कुमार होते तो -महर्षि वाल्मीकि जी आठ 
वष की अवस्था सें ही उनका उपनयन-मंस्कार करा देते । एक 
बात और भी है | उपनीत ब्राह्मण-छुमार की जो वेष-भूषा होती 
है वह इनकी दिस्वाई नहीं देती | सब रख्ग-ढद्ढ कज्षत्रिय-कुमारों का- 
सा है । ओर यदि यह क्षत्रिय हैं तो अवश्य ही सीता जी के पुत्र 
होंगे, ओर किसी के नहीं हो सकते। कारण कि और किसी 

क्षत्रिय के पुत्रों को बन में रहने ओर वहीं उपनयन कराने की 
क्या आवश्यकता थी ? निश्चय ही यह मेरै-जैसे अभागे पिता की 
सन्‍्तान हैं, नहीं तो इनकी ऐसी दीन, हीन ओर शोचनीय दशा 
क्यों होती ?” रामचन्द्र जी फिर मन-ही-सन सोचने लगे--““यदि 
यह दोनों फुमार मेरी ही सन्तान हैं ओर सीता भी अब तक जीवित 
हो तो इससे बढ़कर ओर कया आनन्द का विषय होगा ? यदि यह 
बात ठीक हो तो में आशा कर सकता हूँ कि सीता फिर एक दिन 
मेरी आँखों को आनन्दित करेंगी। इस बात का ध्यान आते ही 
में हप॑ से फूल उठता हूँ ।” सीता सम्मिलन की बात मन में 
स्थिर करके रामचन्द्र जी फिर मन में कहने लगे--“जब 
इतने लम्बे वियोग के बाद पहली बार सीता से मिलन होगातो 
निश्चय ही मेरे घैय्य का बाँध टूट जायेगा। सीता भी आनन्द्‌- 
सागर में डुबकियाँ लगायेगी । प्रेम के आँसू बहेँगे ।” थोड़ी 
देर तक यह दृश्य रामचन्द्र जी की मन की आँखों के आगे रहा । 


तिरासी 


७ ०-0. 5प0/0७| (वादा ७0॥४०॥०॥, 49709५/व. 


ब्ण्ीज ० - ०-६० --»- 


मिश्र 22००7 


एछा9ा264 8५ 9099॥/3 85270007 09व8॥ |।(09॥8 
फिर यह चिन्ता उनके म॑न में पैदा हुई कि शोक है मैंने सीता के - 
प्रति बड़ी निदंयता का व्यवहार किया ।अब मैं कौन-सा मुख 
लेकर उससे मिलूँगा अथवा मैं इस बात की चिन्ता ही क्‍यों 
करूँ ? सीता का हृदय महत्‌ उदार है। उसका स्वभाव बड़ा 
सरल है | वह बड़ी दयावती है मेरे अपराध को वह अवश्य 
क्षमा कर देगी । जब मिलन होगा, में स्वयं ही क्षमा माँग 
लूँगा।” फिर यह ध्यान आया कि मैंने लोकापवाद के भय से, 
प्रजा की निन्‍्दा से बचने के लिये ही सीता का परित्याग किया था 
यदि उसे अब फिर ग्रहण करूंगा तो क्‍या लोग मेरी निनन्‍्दा न 
करेंगे ? फिर वही बात होगी | प्रजा की दृष्टि में मेरा यह काम बुरा 
जंचेगा और ऐसी दशा में जो दुःख और शोक विरह के कारस्ण 
मैंने और प्राण॒प्यारी सीता ने सहन किया है, जो कष्ट हम ने 
उठाया है, वह्‌ सब व्यथ जायेगा ।” अब रामचंद्र जी को कोई 
उपाय न सूझ्ता । निराश होने के कारण उन का मुख मलिन पड़ 
गया । फिर क्रोधवश होकर कहने लगे--“अब मैं निमूंल लोकाप- 
वाद की कुछ भी परवाह न करूंगा । यदि मेरे सीता को अब अहण 
करने पर भी प्रजा असंतुष्ट अप्रसन्न होगी,तो होने दो । अब में किसी 
की बात न मान कर स्वेच्छानुसार कार्य करूंगा । राजसिंहासन पर 
चैंठ कर कोन मेरी तरह आत्म-वंचना कर सकता है ? प्रजा को 
प्रसन्न, सन्तुष्ट रखने के लिये मेंने अब तक कोई कसर नहीं 
रक्‍खी | यदि इस पर भी वह प्रसन्न न हो तो न सही । सीता का 
परित्याग करना ही मेरे लिये उचित नहीं था | अब में सीता को 
अवश्य ही ग्रहण कर लूँगा । नहीं तो राज-काज सब भरत को 
सोंप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करूँगा । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है कि सीता के वियोग में राज्य करने, राज्य- 


चचौरासी 
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सुख भोगने से प्रिया के साथ बन में रहना कहीं अच्छा और 
सुखदायक है ! 


ग्राठवां कांड 


बिछुड़ों का मिलाप तथा अन्तिम परीक्षा 

महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा रामचंद्र जी के जीवनचरित्र 
के आधार पर “रामायण” नाम से एक अद्भुत और सुन्दर 
काव्य की रचना की है, उन के दो परम रूपवान शिष्य उसे 
वीणा के साथ गा गाकर सुनाते फिरते हैं और वही दोनों कुमार 
कल सवेरे राजसभा में उपस्थित होकर, रामायण गाकर सुना- 
येंगे--यह समाचार दूर और समीप, यज्ञ देखने आये हुए सभी 
लोगों को मिल गया । प्रात:काल होते ही राजा, ऋषि-मुनि और 
अन्यान्य लोग संगीत सुनने की लालसा से राजसभा में आ- 
आकर इकट्ठे होने लगे | रामचन्द्रजी आकर सिंहासन पर विराज- 
मान हो गये ओर भरत, लक्ष्मण, शन्रुन्न, सुप्नीय, विभीषण और 
दूसरे मित्र जिन्होंने लड्ढृग-युद्ध में रामचन्द्रजी की सहायता की 
थी, सिंहासन के दायें-बायें यथोचित स्थानों पर जा बैठे | 
कोशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, माण्डवी और श्रुतिकीत्ति 
आदि राज-परिवार की स्त्रियाँ अरुन्धती और अन्य ऋषि-पत्नियों 
को साथ लेकर एक ओर अलग स्थान में बैठ गयीं। सब लोग 
अपने-अपने स्थान पर बेठ कर नये काव्य को सुनने की उत्कण्ठा 
से दोनों कुमारों के विषय में परस्पर नानाप्रकार की चचो करने 
लगे । कुमार अभी नहीं आये थे ओर सब लोग उनके आने को 
राह देख रहे थे | महर्षि वाल्मीकि जी कुश और लव को साथ 


पचासी 
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लेकर सभा सें आ पहुँचे । उन के आते ही सारी सभा में कोला- 
हल मच गया | छुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्‍्हों ने पहले दिन 
फुमारों को देख लिया था और गाना भी सुन लिया था। अब 
बह लोग ऊँगली उठा-उठा कर अपने इधर-उधर बैठे हुए लोगों से 
कहने लगे कि देखो यही वह दोनों कुमार हैं । उन्हें देखकर समा 
के सभी लोग खड़े हो गये । सब ने महर्षि वाल्मीकि का यथोचित 
आदर-सत्कार किया । महर्षि ओर छुश ओर लवके लिये पहले ही 
स्थान निर््धिष्ट कर दिया गया था ! अब बह अपने-अपने स्थान पर 
जा बैंठे । गाना सुनने के लिये सभी उत्सुक हो रहे थे । जब सब 
कुछ ठीक-ठिकाने हो गया तो गाना आरम्भ होने की बाट 
देखने लगे । 

4 

थोड़ी देर के बाद वाल्मीकि जी ने सभा में चारों ओर 
दृष्टि दौड़ाकर रामचन्द्र जी को कह्ा-- सब लोग गाना सुनने के 
लिये उत्सुक हो रहे हैं, आज्ञा हो तो अब आरम्भ किया जाये |”? 
रासचन्द्र जी ने अनुमति दे दी ओर कुश ओर लव ने वीणा 
लेकर गाना आरम्भ किया | महर्षि जी ने अपने शिष्यों को पहले- 
ही-से समझा रक्खा था कि जिस-जिस ग्रसद्ग में राम-सीता के 
परस्पर प्रेस और स्नेह का अधिक वर्णन आता हैं, आज वही 
सुनाया जाये | कुश और लव ने अब बेसा ही किया । उन के 
दाम्पत्य -प्रेम के. विषय में थोड़ा गाकर सुनाया था कि रामचन्द्र 
जी का दिल भर आया | उन की आँखों से आँसू टप-टप गिरने 
लगे । वह टकटकी बाँधघे लगातार कुमारों की ओर देख रहे थे । 
ज्यों-ज्यों ध्यान से देखते थे त्यों-त्यों यह विश्वास रढ़ होता जाता 
था कि यह अवश्य सीता जी के ही पुत्र हैं । जब भरत, लक्ष्मण 


छियासी 
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आर शत्रुघ्न ने देखा कि दोनों फुमार सूरत-शकल, आक्ृति-प्रकृति 
में रामचन्द्र और सीता जी से बहुत मिलते-जुलते हैं, तो वह भी 
अपने मन में नाना प्रकार के तक-वितक करने लगे | इन को छोड़ 
सभा में जो लोग बैठे थे बह सब भी यही कह रहे थे कि केसे 
आश्रय्य की बात है ! दोनों कुमार ठीक रामचन्द्र जी की शक्ल के 
हैं। यदि आयु और वेष-भूषा में भेद न होता तो यह कहना प्राय: 
असम्भव हो जाता है कि रामचन्द्र जी कोन से हैं । सब यही 
कहते सुनायी पड़ते थे कि ऐसा दिखाई देता है. कि सानों, राम- 
चन्द्र जी ने ही दो कुमारों का रूप धारण कर लिया है । उनकी 
कुमारावस्था के दो रूप लोगों के सामने हें | सब सभासदमुग्ध 
हो गये और निश्चेष्ठ भाव और अविरल दृष्टि से उन के रूप- 
लावण्य को निरखने ओर गाना सुनने लगे | 

थोड़ी देर यही दशा रही, फिर रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण 
को कहा “प्रिय लक्ष्मण ! इन दोनों कुमारों को एक सहस्त्र सुबण 
मुद्रा दे दी जायें | यह वात सुन दोनों छुमार बोल उठे--महाराज ! 
हम बनवासी हें, बनमें रहते हैं ओर कन्द-मूल-फल जो कुछ वहाँ 
ग्राप्त हो जाता है, वही खाकर अपना निवाह कर लेते हैं और 
वृक्तों का बल्कल ओढ़ते हैं । हमें भोग-विलास की अभिलाषा 
नहीं । हमें घन लेकर क्या करना है ? हमने यत्नपूवक, बड़े परि- 
श्रम से आप का चरित्र पढ़ा था, आज यही आपको सुनाने का 
सुअवसर पा जाने के हमारा सारा परिश्रम सफल हुआ । आप की 
प्रसन्‍नता पाकर हम अपने आपको कृतकृत्य, धन्य, मानते हैं |” 

३ 

जब लोगों ने छुमारों की इस प्रकार बातें सुन्नीं और उनकी 

निर्लोमता देखी तो सब हैरान हो गये । उनकी सूरत को ध्यान- 


सत्तासी 
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पूवक देखने से कौशल्या के मन में भी यह हृढ़ विश्वास हो गया 
कि यह बालक अवश्य सीता के ही पुत्र हैं--इस बात को सोचने 
से उन्हें बड़ा दु:ख पहुँचा । “हाय ! बेटी जानकी” कहकर अचेत 
हो नीचे गिर पड़ीं । उनकी यह दशा देखकर सब को दुःख हुआ । 
सबने मिलकर उन्हें सचेत करने का प्रयत्न किया । थोड़ी ही देर 
गाना सुना था कि सबके हृदय में सीता-वियोग और शोक का 
सागर डाढें मारने लगा । सब लम्बे-लम्बे साँस लेने और रोने 
लगे। कोशल्या ने शोक-विह्ल होकर कहा--“यदि कोई इन 
क्ुमारों को मेरे पास लें आवे तो इन्हें अपनी गोद में बिठाकर, 
इनका मुख चूमकर एक बार अपना जी तो ठण्डा कर लूँ । मेरे 
मन में सीता के वियोग के कारण जो दुःख हो रहा है--ऐसा 
करने से उसका वेग छुछ कस हो जायगा । इन दोनों छुमारों के 
सारै अज्गज, इनके सारे लक्षण, राम ओर सीता के-से हैं | इनके 
।॒ सभा भें पग धरते ही न जाने किसने मेरे कान में यह कह दिया 
था कि यह वालक अवश्य हमारे राम के ही वंशधर हें । उसी 
$ क्षण से इनके लिए मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं. | सीता से बिछुड़े 
बारह वर्ष हो चुके और अब में उसे बहुत छुछ भूल गयी थी, पर 
इन्हें देखकर फिर मेरा शोक नया हो गया। मेरी प्यारी बेटी 
जानकी ! तू कहाँ है? तेरी क्‍या दशा है? क्‍या तू अब तक 
जीवित है या इस दुःखमय पापी संसार को छोड़ कर परलोक में 
जा बसी है ?” यह कहकर कौशल्या फिर अचेत होकर भूमि पर 
गिर पड़ी । जैसे हो सका फिर उनकी मूच्छों दूर की गयी । जब 
होश आया तो वह बड़ी शोकाकुल होकर कहने लगीं-- इन 


दोनों छुमारों को शीघ्र मेरे पास बुलाओ | कोई जाकर लक्ष्मण 
से ही कह दे । वही इन्हें लाकर मेरी गोद में बिठा देगा ।” 


अठासी 
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अरुन्धती कौशल्या के पास ही बैठी थी, जब उसने कोशल्या को 
शोक-निमग्न देखा तो एक दासी लक्ष्मण के पास भेजी । दासी 
ने जाकर कोशल्या की दशा लक्ष्मण से कही । लक्ष्मण ने उस 
समय बढ़ी चतुरता से सभा को विसजन कर दिया और छुश 
आर लव को माता कोशल्या के पास ले गये । कोशल्या ने कुमारों 
को गोद में बिठा लिया और बार-बार उनका मुख चूमने और 
|] बेटी जानकी ! तू कहाँ है. ?” कह-कह कर रोने, विलाप 
करने लगीं । जब कोशल्या की यह दशा देखी तो सुमित्रा और 
उमिला भी अपने दिल को संभाल न सकीं और रोने लग गयीं | 
जब छुश और लव ने सबको इस प्रकार रोते देखा तो वह अवाक्‌ 
ओर निश्चेष्ट रह गये | 


थोड़ी देर के बाद जब स्क्षत का वेग छुछ कम हुआ तो 
कौशल्या अपना सन्देह दूर करने के लिये उन छुमारों से पूछने 
लगीं-- तुम्हारा क्या नाम है ? तुम्हारे माता-पिता का क्‍या नाम, 
धाम है ? बालकों ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया हमारे नाम कुश 
ओर लव हैं | हम नहीं जानते कि हमारे पिता कोन हैं ओर न 
हम ने उन्हें कभी देखा ही है । हमारी माता एक तपस्खिनी हैं । 
पर आज तक हम ने उनका नाम भी नहीं सुना। उनसे अथवा 
ओर किसी से हम ने उनका नाम पूछा भी नहीं । तपोबन में 
हमारा निवास है । हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और 
उन्हीं की सेवा में रहकर विद्याउध्ययन करते हैं |”? 

जब कोशल्या ने कुश और लव से यह बातें सुनीं तो उन 
का सन्देह बहुत कुछ जाता रहा । पर उन्हें. शान्ति न मिली और 
वह फिर पूछने लगीं-- तुम्हारी माता की सूरत-शक्क कैसी है ९” 


नवासी 
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कुश ओर लव ने सीता की आक्ृति-प्रकृति का यथावत्‌ वरस्णंन कर 
दिया । इससे सब को निश्चय हो गया कि हो न हो यह अवश्य 
ही सीता के पुत्र हैं । कोशल्या और सारा राज-परिवार एक वार 
शोक-सागर में निमग्न हो गया | कौशल्या ने फिर पूछा कि तुम्हारी 
माता की दशा आजकल केसी है ? छुमारों ने उत्तर दिया कि वह 
तो देर से जीवन्मृत-सी रहती हैं और उनका शरीर दिन-दिन 
इतना दुबला होता जा रहा है कि उनके अब बहुत दिनों तक जीते 
| रहने की आशा नहीं की जा सकती | 
। सारे राज-परिवार ने छुश ओर लब की माता को ही सीता 
समझ लिया था | जब सुना कि उनकी दशा बहुत खराब है, तो 
सब बेचैन हो गये और शोकातुर होकर विलाप करने लगे | 
कौशल्या के मन में अभी कुछ सन्देह शेष था । उसको दूर करने 
के लिये लक्ष्मण से बोलीं--'बेटा ! महर्षि वाल्मीकि जी को तो 
एक वार बुलाओ ।” माता की आज्ञा पाकर लक्ष्मण झट वाल्मीकि 
| जी के पास गये और उन्हें बुला लाये | कौशल्या ने उठकर बड़े 
6 आदर से प्रणाम किया ओर बैठने के लिये आसन देकर, हाथ 
उ्ख जोड़ पूछने लगीं--'कृपया यह स्पष्ट बताइये, यह दोनों शिष्य 
" आप के कोन हैं ?” इस पर सहर्षि ने लक्ष्मण के सीता को बन में 
छोड़कर चले आने से लेकर अन्त तक का सारा वृत्तान्त सुनाया | 
रामचन्द्र जी के वियोग से सीता जी की जो दशा हो रही थी, वह 
भी सब कह सुनायी । इन बातों को सुनते ही सब लोग रोने लग 
गये। कोशल्या शोक-विह्लल होकर यह कहकर रोने, विलाप 
करने लगीं कि “हाय बेटी सीता ! परमात्मा ने तुम्हारे भाग्य में 
ऐसी-ऐसी घोर विपत्तियाँ और असह्य दुःख क्‍यों लिखे हैं ९?” 
तात्पय यह है कि अब इन बातों में किसी को भी सन्देह हू 


नब्बे 
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रहा कि सीता जी अभी तक जीवित हैं और कुश और लव 
दोनों उन्हीं के पुत्र हैं । 
४ 
जब इतना समय बीत जाने पर कुश ओर लव को अपना सच्चा 
सच्चा हाल मालूम हुआ तो उनके मन में नाना प्रकार के अनिव- 
चनीय भाव उठने लगे | यह दशा देख महर्षि वाल्मीकि ने उनसे 
यों कहा--'प्यारै पुत्रों ! यह तुम्हारी दादी और चाची हैं। 
इन्हें प्रणाम करो !” गुरु की आज्ञा पाते ही दोनों छुमारों 
ने कोशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, माण्डबी और श्रति- 
|. | के चरणों में साष्टांग ग्रणाम किया | महषि फिर बोले-- 
तुम ने रामायण में लक्ष्मण नामी एक महापुरुष का बहुत 
कुछ गुण-कीत्तेन पढ़ा है, देखो बह यह तुम्हारे सामने हैं । 
यह तुम्हारे तीसरे चचा हैं |”? यह परिचय पाते ही कुमारों 
ने सिर से पैर तक लक्ष्मण की ओर निहारा और फिर उनके 
चरणों में प्रणाम किया | 
थोड़ी देर पीछे कौशल्या ने लक्ष्मण को कहा कि जाकर 
रामचन्द्र और वशिष्ठ-देव को बुला लाओ। माता की आज्ञा. 
पा कर लक्ष्मए उन दोनों को वहां बुला लाये। अब कौशल्या ने 
आंखों में आँसू भर कर रुके हुए गले से दोनों कुमारों का यथाथ 
परिचय दिया और यह भी बतलाया कि सीता अभी जीवित हैं । 
रामचन्द्र जी के मन में कुश ओर लव के विषय में जो सन्देह 
शेष था, अब वह जाता रहा | उनकी आँखों से टपाटप आँसू 
गिरने लगे, ययां तक कि उनकी सारी छाती तर हो गयी। वह 


दोनों कुमारों को अविरल प्रेम-दृष्टि से देखते रहे। इसके बाद 


कोशल्या ने सम्मति दी कि अब सीता को दोनों पुत्रों-अहित 


इकानवे 
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ग्रहण कर लेना चाहिये । इस पर रामचन्द्र जी चुप रहे और 

फुछ न बोले | उनके मोन से स्वीकृति के लक्षण पाकर उन्होंने 

वाल्मीकि जी को कहा कि अब सीता को ले आइये | सीता को 

लाने के लिए तत्क्तण एक पालकी गयी और साथ वाल्मीकि जी | 
का एक शिष्य गया | शिष्य को कह दिया गया कि सीता को । 
वाल्मीकि जी की छुटी में ले आवे । यज्ञ में जो लोग आये हुए क्‍ 
थे अब उन सबको पता लग गया कि यह दो कुमार जो रामायण क्‍ 
गाकर सुनाते फिरते हैं, ऋषि-फुमार नहीं बल्कि राजकुमार हैं. 
ओर सीता जी के परित्याग के पश्चात्‌ इन्होंने वाल्मीकि जी के 
आश्रम में जन्म लिया था ओर सीता जी अब तक जीवित हैं. |” 
जब सबको यह मालूम हो गया कि रामचंद्र जी अब उन्हें फिर 
ग्रहण करेंगे ओर उन्हें यहां लाने के लिए पालकी भी भेज दी 
गयी है तो इससे छुछ लोग तो बहुत प्रसन्न हुए पर बीच सें कोई 
कोई कहते थे--'हमारे राजा बड़े अव्यवस्थित-चित्त हें । इन 
के चित्त में बड़ी अस्थिरता है। जब सीता जी को फिर 
ग्रहण करने लगे हैं तो भला उनका . परित्याग ही क्‍यों 
किया था। सीता तो वही हैं, उन में अब क्या छुछ परि- 
वरत्तन हो गया ? जिस बात से सीता का परित्याग किया 
गया था, वह तो अब भी है। वह दोष अब मिट नहीं गया। 

“बड़े आदमियों की सभी बातें निराली होती हैं, कुछ भी समझ 
में नहीं आता ।” दे 


६ 
यद्यपि रामचंद्रजी ने सीता का फिर ग्रहण करने का निश्चय कर 
लिया, पर लोगों के यह विचार भी होते-होते उनके कान में जा 'ब 
ही पहुँचे । इससे फिर गड़बड़ हो गई। उनका चित्त स्थिर नः 
बानबे 
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रहा, चलायमान हो गया । उन्हों ने पहले सोचा था कि मेरे अब 
सीता को ग्रहण करने में कोई आपत्ति न होगी, पर जब उन्हों ने 
यह सुना कि लोग अब भी सीता को शुद्धाचारिणी नहीं समभते, 
और उन के शुद्ध, पवित्र चरित्र को कलझू लगा कर दूषित करते 
हैं, वह विषाद के मारे दुःख-सागर में डूब गये | उन्‍्हों ने बहुत 
सोचा, पर यह समम में न आया कि अब क्या करना चाहिये। 
किंकत्तव्यविमृढ़ से होकर लक्ष्मण से पूछने लगे | बहुत कुछ कहा 
सुनी के बाद यह निश्चय हुआ कि यदि सीता सब के सामने 
अपने आचरण, अपने चरित्र को शुद्ध, पवित्र सिद्ध कर दें तो 
गहरण कर ली जायें अन्यथा नहीं ! रामचन्द्र जी की आज्ञा से 
लक्ष्मण ने वह विचार जा कर वाल्मीकि जी को सुना दिया। 
वाल्मीकि ने ज्यों ही यह बात सुनी वह दौड़े-दीौड़े रामचन्द्र जी के 
पास आये ओर उन्हें यह समझाया कि सीता शुद्धाचारिणी हैं, 
उन के आचरण में किसी प्रकार का दोष नहीं है । पर रामचन्द्र 
जी न माने और कहने लगे--““भगवन्‌ ! सीता की पवित्रता के 
विषय में मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है । में भ्ती भाँति जानता 
हूं कि सीता शुद्ध है, पर क्‍या करूं, शासनभार अपने सिर ले 
में स्वाधीन नहीं रहा । अब पराधीन हूं । आप का उपदेश था कि 
प्राएपन से जी जान से प्रजा-रक्न करना राजा का परम धम्म है । 
आप ही बताइये कि उस धर्म का पालन किस तरह करूं । यदि 
पालन न करूंगा तो इस लोक में मेरी निन्‍्दा होगी ओर परलोक में 
मुझे नरक का भागी बनना पढ़ेगा | सीता के सम्बन्ध में लोगों के 
विचार बड़े कठिन हैं, वह उन के चरित्र को पवित्र नहीं समभते। 
कि | तक यह कलझ्ड दूर न हो जाये में किस प्रकार उन्हें अहण 
'करूं ? जब. से सीता को छोड़ा उस के साथ अपने सब सुख भी 


तिरानवे 
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छोड़ दिये । कौन जानता है कि मैं किस तरह जी रहा हूं । मैंने 
अवश हो कर ही सीता का परित्याग फिया था । एक बार मेरे जी 
में भी यह आया था कि यदि प्रजा अग्रसन्न होती है तो होने दो, 
में सीता को ग्रहण कर लेता हूं । पर फिर मैंने सोचा कि यदि 
ऐसा तो राजा का धर्म पालन न कर सकूंगा । कत्तंव्य-पथ से 
डिग जाऊंगा । इस लिये अब मेरा साहस नहीं पड़ता कि सीता 
को ग्रहण कर लू | एक उपाय मैंने यह भी सोचा था कि राज- 
काज का भार भरत को सोंप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश 


करूं । ऐसी दशा में मेरे सीता की अहण करने सें किसी को छुछ 
आपत्ति नहीं होगी, फिर कोई कुछ कहे सुनेगा नहीं । पर अन्त 


मुझे यह उपाय भी ठीक मालूम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सीता 
के प्रति बड़ा अत्याचार किया है, में धर्म से पतित हुआ हूं। मेंने 
जन्म ही दुःख भोगने के लिये लिया है । इस समय में अत्यन्त 
दुःखी हूं । जो जो दुःख कष्ट मैंने इस जन्म में भोगे हैं मेरे अति- 
रिक्त कोन जानता है ? यदि इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाये तो 
मुमे निरन्तर दुःखों से छुटकारा सिल जाये |” यह्‌ कह कर राम 
चन्द्र जी शोक के वेग के कारण बड़े व्याकुल हो गये ओर रोने 
लगे । थोड़ी देर के बाद जब शोक कुछ कम हुआ तो दोनों हाथ 
जोड़ बड़ी नम्नता से वाल्मीकि जी को कहने लगे---““भगवन्‌ ! मैं 
आपसे प्राथना करता हूं कि जब सीता यहां आ जायें तो आप उन्हें 
सामने ले जाकर प्रजावर्ग से मेरे उन्हें ग्रहस करने के विषय में 
सम्मति साँगें । यदि किसी को सेरे ऐसा करने में फ़छ आंपत्ति न 
हो, कोई कुछ न बोले, तो में तत्जण उन्हें अहण कर लूँगा । यदि 
सब लोगों की सम्मति न॑ हुईं तो उनका सन्देह दूर करने के लिये 
कोई पक्का प्रमाण ढूँ ढा जायगा।” निरुपाय होकर वाल्मीकि जी- 


चोरानवे 
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रामचन्द्र जी से सहमत हो गये और उदास होकर अपनी 
कुटी को चले गये । 

७. 

इधर यह बातें हो रही थीं, उधर सीता को लाने के लिये 
कौशल्या की भेजी हुईं पालकी आश्रम में पहुँची | जब सीताजी ने 
वाल्मीकि जी के शिष्य के मुख से सारी बातें सुनीं तो वह मन-ही- 
मन कहने लगीं--मालूम होता है, अब मेरे दिन फिरे हैं | पर- 
| ने दया करके इतनी देर बाद मेरे दःखों,कष्टों का अन्त कर 
दिया है ! जब पूजनीय माता कोशल्या ने मुझे लिया ल्ञाने के 
(लिये पालकी भेजी है तो आय्य पुत्र मुझे अवश्य ही ग्रहण करेंगे । 
इस में कया सन्देह हो सकता है ? आज मेरी बाँयीं आँख फड़क 
रही है। में आये पुत्र के स्तेह, दया और समता को मभलीभाँति 
जानती हूँ । उन्होंने अपनी इच्छा से मेरा परित्याग नहीं किया 
था, किन्तु सवथा अवश होकर ही म॒ुमे घर से निकाला था | 
जिस अकार विरह-वेदना मुझे सता रही है, उसी तरह वह भी 
दुखी और शोकातुर हो रहे होंगे । यदि मुझ में उनका प्रेम घट 
जाता तो वह दूसरा विवाह कर लेते। पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया । यज्ञ में भी सहधम्मिणी के स्थान में मेरी ही सुवण- 


मूत्ति बनाकर रख दी है। इस से उन्‍होंने प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई 


है.। यह बात सुतकर मेरा सब शोक जाता रहा था, पर मुझे 
स्वप्न में भी कभो ध्यान न आया था कि फिर भी आय पुत्र के 
सहवास का आनन्द, सोभाग्य ग्राप्त होगा ।? यह सोचते-सोचते 
सीता जी की आँखों से आनन्द के आँसुओं की वर्षो होने लगी। 


उन के शरीर में एक अपूव बलका सनच्लार हो गया। चित्त असीम 


स्फू्त्ति ओर अदूभ्रुत उत्साह ख्रे भर गया । मेरे स्वामी मुके फिर 


पचानवे 
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प्रहण करेंगे--इस बात का ध्यान आने से उन के हृदय में 
आनन्द की लहरें उठने लगीं । 

बलवती आशा का आश्रय ज्ञेकर सीता अपने मनमें अनेक 
प्रकार की कल्पनाएँ करने लगीं | स्वामी के साथ सम्मिलन होनेपर 
भी क्या-क्या घटनाएँ घटेंगी, यही बातें बार-बार उनकी आँखों के 
आगे नाचने लगीं | इनका साक्ञात्‌ अनुभव-सा करके सीता को 
बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | उन्होंने अपने मन के नेत्रों से देखा तो 
मानों रामचन्द्रजी लज्जा के भाव से अधोमुख किये खड़े हैं | फिर 
अनुभव हुआ कि मानों अब रामचन्द्र जी आँखों से आँसू भरकर 
प्रेमसे वारत्तालाप कर रहे हैं,पर में नहीं बोलती । अभिमान से मुख 
बिगाड़े खड़ी हूँ । फिर सोचा कि प्रथम सम्मिलन के कारण पति- 
पत्नी दोनों प्रेम-भरी दृष्टिसे एक दूसरे को देख रहे हैं और चुपचाप 
खड़े हैं। दोनों के नेत्रों से आँसू बह रहे हैं । फिर ख्याल आया कि 
हम दोनों एक ही आसन पर बैठे एक दूसरे को अपनी-अपनी 
विरह की राम-कहानी सुना रहे हैं। फिर सोचने लगीं कि में 
सासुओं; घरकी बड़ी-बूढ़ी स्रियों की चरण-बन्दना कर रही हूँ 
ओर वह सब आँखों से आँसू बहाती मेरा मुख चूम रही हैं । में 
इतनी दुबेल और दुबली हो गयी हूँ, यह देख कर उन्हें बड़ा शोक 
हो रहा है। फिर कल्पना की कि में अलग स्थान में बैठी आसुओं 
से बातचीत कर रही हूँ । इतने में लक्ष्मण आकर मुझे प्रणाम 
करते हैं | फिर यह दृश्य सीता की आँखों के आंगे आया कि सब 
मिलकर शोक-विलाप करते और रोते हूं । यह ख्याल आया कि 
सोने की सीता उठा दी गयी है ओर में स्वामी के बायीं ओर बैठकर 
यज्ञ में सहधर्मिणी का काम कर रही हूँ | इसी तरह अपने मनमें 
अनेक प्रकार की कल्पनां/ और आशाएँ करती हुई सीता जी 


छियानवे 
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पालकीमें सवार हो गयीं । जब दूसरे दिन पालकी, सन्ध्या-समय- 
नैमिषारण्य-न्षेत्र में पहुँची तो वाल्मीकिजी ने सीता जी से कहा-- 
“बेटी ! रामचन्द्रजी ने अब तुम्हें प्रहण करना स्वीकार कर लिया 
है । कल राज-सभा लगेगी और सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे, 
उस समय में तुम्हें राजा रामचन्द्रजी को सोंप दूँगा |” वाल्मीकि- 
जी को पूर्ण विश्वास था कि जब मैं रामचन्द्रजी से पुत्रों-सहित 
|| प्रहरा करने के लिये कहूँगा तो कोई भी आपत्ति न 
करेंगे, किसी प्रकार की रुकावट न डालेंगे और सीता को शुद्धा- 
चारिणी सिद्ध करने कें लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता न 
पढ़ेगी | सीताने कुश और लव से बहुतसी बातें पूछीं। जिससे 
उनके दिलके सब सन्देह दूर हो गये और उन्हें निश्चय हो गया 
कि अब आय्यपुत्र मुके अवश्य ही ग्रहण करेंगे । वह अपने 
बिछुड़े हुए स्वामी को मिलने के लिये इतनी उत्सुक, इतनी बेचैन 
हो रही थीं कि उन्हें रात काटना दूभर हो गया। सारी रात 
आँख न लगी, इसी आशा में सारी रात वीत गयी कि कब दिन 
चढ़े ओर कब स्वामी का दर्शन प्राप्त हो | 


रात बीत गयी । भोर हुई । वाल्मीकिजी नित्य-क्रियाओंसे 
निवृत्त होकर सीता छुश, लव और अन्यान्य शिष्यों को साथ लेकर 
राज-सभा में पहुँचे | रामचन्द्रजी ने देखा कि सीता बहुत दुबली 
हो गयी है, इससे उनके दिल पर बड़ी चोट लगी | उन्हें सीताजी 
की- शोचनीय दशा पर बड़ी दया आयी । शोक का वेग रामचन्द्रने 
बड़ी कठिनता से रोका । चुपचाप बैठे रहे | उनके मनमें यह बड़ी 
भारी चिन्ता हो रही थी कि देखिये आज प्रजा कैसा व्यवहार 
करती है.। सीता की अवस्था देखकर सभी को दुःख हुआ ओर 


सत्तानवे 


७ 0-0. 5प0/0७| (वादा (0॥8००7॥, 970५व. 


अन्न 


पिया 


सब के चित्त दया, 'द्रेवीमूत हा गेये। वाल्मीकि जी सभा में 

आकर आसन पर नहीं बैठे । थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे, फिर 

बड़े ऊँचे स्वरसे कहने लगे--“इस समय इस सभामें सभी देशों, 

दिशाओंके राजा और प्रजावग उपस्थित हैं, कोशल देशके प्रधान- 

अधान मनुष्य और नगरवासी ओर देशवासी भी यहाँ हैं | आपमें 

से किसी से छिपा नहीं कि रामचन्द्र जी ने निर्मेल निन्‍्दा-च्चो 

खुनकर, लोकापवाद के भय से सबंथा निरपराधिनी और शुद्धा- 

चारिणी सीता का परित्याग करके बन को भेज दिया था । सीता 

जी के परम पवित्र आचरण पर किसी को "भी सन्देह न होना 

चाहिये | में आप सब सज्जनों से अनुरोध करता हूं कि आप राम- 

चन्द्र जी के सीता को ग्रहण करने के लिये प्रसन्नतापूवंक अलु- 

मति प्रकट करें ।” वाल्मीकि जी के यह बात कहते ही सभा में 

चारों ओर कोलाहल सच गया । जब महूषिं चुप हो गये तो कितने 

ही राजा ओर प्रधान उठ खड़े हो गये ओर हाथ जोड़कर कहा-- 

“यदि राजा रामचन्द्र इस समय सीता जी को ग्रहण करलें तो 

हमारे लिये इससे अधिक हथ का विषय और क्‍या हो सकता 

| है ९” पर वहीं छुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिये जो अधोमुख 
' लिये चुपचाप बैठे रहे और कुछ न बोले । शंमचन्द्र जी के मन 
|] में जो सन्देह खटक रहा था बह ठीक निकला। उन्होंने देखा कि 
साधारण लोग यह उचित नहीं समभते कि में सीता को ग्रहण 

। करूँ । वह इस बात में सहमत नहीं हैं। इससे रामचन्द्र जी को 
बड़ा दुःख हुआ और वह मलिन मुख किये वाल्मीकि जी की 

आओर देखने लगे । जब कोई उपाय न रहा तो लाचार होकर सीता 

को कहने लगे--“बेटी ! लोगों के मन में तुम्हारे सम्बन्ध में 

जो सन्देह बैठ गया है वह अब तक दूर नहीं हुआ । अब यही 


अठानबे 
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उचित है कि तुम स्वयं अपनी पवित्रता का कोई प्रत्यक्ष, कोई पक्का 
प्रमाण देकर इनक! सन्देह दूर करो ।” सीता पर जैसे वज्रपात हो 
गया । वह वाल्मीकिजी के दाहिनी ओर खड़ी इस बात की प्रतीत्ता 
कर रही थीं कि रामचन्द्र जी अब भी मुझे ग्रहण करते हैं । 
ज्योंही वाल्मीकि जी के सुख से यह शब्द सुने वह अचेत होकर 
इस प्रकार प्रथ्वी पर गिरीं जैसे प्रचण्ड वायु के भोंके से कोई वृक्त 
जड़ से उख्ड़ कर गिरता है । 


जब कुश ओर लव ने अपर्नः माता की यह दशा देखी तो 
वह अधघीर हो उठे और रोने लगे । रामचन्द्र जी अपनी प्रजा को 
प्रसन्ष ओर सन्तुष्ट रखने की अभिलाषा से चुपचाप बैंठे थे, पर 
जब उन्होंने सीता को मूछित होकर भूमि पर गिरते देखा तो वह 
भरी सह नहीं सके, उनके हृदय में शोकसागर उमड़ आया, उनके 
घीरज का बांघ टूट गया । शोकातुर होकर ओर 'हाय प्यारी 
सीता !? कहकर सिंहासन से नीचे गिर पड़े । कौशल्या भी यह 
दशा देख अचेत हो गयीं ! उर्मिला, माण्डवी, श्रुतिकीत्ति भी रोने 
विलाप करने लगीं। चारों ओर हाहाकार मच गया | जितने आदमी 
सभा सें उपस्थित थे सब चित्रलिखितसे बैठे रह गये । यद्यापे 
अरत, शनुप्न और लक्ष्मण स्वयं शोक के मारे कुछ कम व्या- 
कुल नहीं थे, फिर भी धीरज धर अपने दिल को संभाल कर वह 
अपने बढ़े भाई की मूच्छों दूर करने का उपाय करने लगे । राम- 
चन्द्र जी को थोड़ी देर के बाद होश आ गया । वाल्मीकि जी ने 
सीता जी की मूच्छो दूर करने, उन्हें होश में लाने के लिये यत्न- 
पूजक बहुत से उपाय किये, प्रर कुछ फल न हुआ । सब निष्फल 
व्यथ गये । थोड़ी देर के बाद उनकी समझ में आया कि 


हर 
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सीताजी परलोक सिधार गई' । रीताजी बड़ी रुशीला थीं। 
उन का स्वभाव बड़ा ही सरल ओर सीघा था । उन जैसी पति- 
ब्रता, पति-परायणा स्त्री इस संसार में न कभी देखी गयी ओर 
न सुनी हो गयी । उन्होंने अपने शुद्ध, पविनच्र आचरण से पति- 
सक्ति ओर पति-परायणुता को पराकाष्ठा दिखा दी | मालुम होता 
है कि विधाता ने उन्हें जन्म ही इसलिये दिया था कि इस 
संसार को पातिब्रत-घम्र का उपदेश दें । यह कभी सुनने में नहीं 
आया कि इस संसार में किसी ऐसी स्व-गुण-सम्पन्ना स्त्री ने जन्म 
लिया हो या जन्म लेकर सव-गुण-सम्पन्न होकर और श्लवव॒था 
योग्य, सबगुण-सम्पन्न पति को पाकर भी सीता की तरह चिर- 
दुःखिनी रही हो ! 


क्र ]| इति ॥ 
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- देवियों के पड़ने योग्य 
९ [दाद परतक 


20443 #42:8 9 + हक. 


“रा शो तक्तु 
ल्री के लिये अपने पति तथा सास, ससुर व अन्य सम्ब- 
न्धियों के लिये क्‍या कत्तेव्य हैं, खी घर को स्वर्ग समान कैसे 
बना सकती है, यह जानने के लिये यह पुस्तक हरएक स्त्री को 
पढ़नी चाहिये। मूल्य दस आना । 
“-आदश पति--- 
पति का अपनी स्त्री के छिये क्या कर्तंब्य है, स्त्री को कैसे 
प्रसन्न रखा जाए, इसके लिये प्रत्येक पत्नि को चाहिए कि वह 
अपने पति को यह पुस्तक अवश्य पढ़ाए । मूल्य दस आना। 
“-विवाहित प्रेम--- 
नवविवाहित स्त्री पुरुषों के लिये जितनी उपयोगी पुस्तक 
यह सिद्ध हुई है शायद ही कोई हुई हो । यह पुस्तक प्रत्येक भाषा 
में छप कर लाखों बिक चुकी हैं | मूल्य २) 
. “-शिशु पालन-- 
बच्चों के पालन पोषण के लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी 
है,गर्म से लेकर बच्चा जब तक बालक अवस्था को प्राप्त हो जाता है 
सब तक का उसके सब रोगों और उसकी झौषधि के सम्बन्ध में 


पूरा विवरण द्यूा ग्‌र गा है, अर 40 [9#09/8. 


मिनािणणणणणणांल9 9२... 
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--गुहस्थ जीवन रहस्थ--- 


आदश गृहरूथ कैसे बन सकता है, वेदों-शास्त्रों के वाक्य 
देकर पुस्तक को बहुत उपयोगी बनाया गया है । आय परिवारों में 


| कौन २ से पं ओर कैसे रताए जाने चाहियें इस पुस्तक में दिये 
। मये हैं | मूल्य १॥) 


० 5. ७6 ./ 
“्चसार का चछिया 
इस पुए्तक मे विदेश के सब देशों की सित्रियों के सम्बन्ध 
में त्िखा है कि उन्होंने किस प्रकार कार्यक्षेत्र में आकर अपनी 
जाति का उत्थान ओर उन्नति की है, भारतवर्ष की नारियों को 
| भी मैदान में आकर देश का कल्याण करना चाहिये। मूल्य १) 


--अबला की आह--- 


पु इस पुस्तक में स्त्री जाति पर प्रति दिन होने वाले अत्या- 
| चारों का बड़ा मार्भिक वर्णन किया गया है जिसे पढ़कर दिल 
दहल नाता है। पढ़ने योग्य पुस्तक है मूल्य १) 


पुस्तक मिलने का पता-- 


हे अभहाशय राजपात्न एन्ड सन्प्त 
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३२ आये पुस्तकालय, अनारकली, लाहौर 
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